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2 0 6 0202 0 
पर्यावरण स्वच्छ रखने में सहयोग दें 
ताकि बेहतर जन स्वास्थ्य की सम्भावनायें बनें 


ह] राज्य सरकार ने समस्या से जूशने के लिए एक पृथक पर्यावरण निदेशा- 
लय की स्थापना की है । 

[श] निदेशालय ने राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों पर 
जेसे बद्रीनाथ, देवाशरीफ (बाराबंकी), बिदूर (कानपुर) और व्रजः 
भूमि के परिक्रमा मार्ग पर पर्यावरण स्वच्छ बनाये रखने के लिए 
विशेष कदम उठाये हैं । 
लखनऊ में गोमती नदी में गिरने वाले गंदे नालों को अब नदी में 
गिरने से रोक दिया गया है । 

[&] गंगा को स्वच्छ रखने के लिए पृथक कार्यक्रम की शुरुआत की जा 
चुकी है । इसके अन्तर्गत हरिद्वार से लेकर कलकत्ता तक अनेक स्थानों 
पर गंदे उत्प्रवाहों को शुद्ध करने के निमित्त प्रदूषण निवारक इकाइयां 
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i स्थापित कौ जा रही हैं । 2६ 
(> [४] कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय गंगा अथारिटी का गठत किया ह 
नः गया है । राज्य स्तर पर राज्य जल निगम निगरानी का काम करेगा । 5 
म राज्य के अनेक नगर जसे ऋषिकेश, हरिद्वार, फरूंखाबाद, कानपुर, त 
f i इलाहाबाद, मिर्जापुर भोर वाराणसी कार्यक्रम से लाभान्वित होगे । अँ 
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योजता का प्रथम चरण वर्ष १६८८ तक पुरा होने पर आशा है हि 
इन नगरों में पाये जाने वाले जल प्रदूषण का चालीस से पचास i i 
पने 
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एत तक प्रदूषण दूर किया जा सकेगा । Ye 
राज्य के उद्योगों को बराबर यह सलाह दी जा रही है कि वे 
यहां उत्प्रवाहों के शुद्धीकरण के लिए संयंत्र लगायें। | 8 शै र 
गंगा प्रदूषण को दूर करने के लिए २६२ करोड़ रुपये की ए/) “० $ 
योजना स्वीकृत । इसमें से २४० करोड़ रुपये सातवीं पंचवर्षीय ५४ 
काल में व्यय होंगे । इसमें से ११६ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश, 
स्वीकृत । पक हम ; 
[ड] पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए बड़े पेमा पु र वृक्षां 
किये गये हैं । वर्ष १६८५-८६ में ३३.५ करोड़ पौ 

की तुलना मे ३४.५ करोड़ पोधे लगाये गये । 
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का शवतर पर- 
: र्‍म्पम्मम्म्स््क्क्क््क्त्क्व्स्स् 
छ | लायक ही समिधा 
वसं कृष्णाजिनं तस्य, 
दन्तकाष्ठं घनुः स्सृतम्‌ । 
रथो वेदिध्वंजो युपः, 
कुशाश्च रथरश्सयः ॥ 


सानो दपंस्त्वहद्धुार:, 
ब्रयस्त्रे ताग्नयः स्मृताः । 


प्रतोदश्च स्र वल्तस्य, 
उपाध्यायो हि सारथिः ॥ 


स्रुग्भाण्डं चापि यत्‌, 
` किचिद्‌ यज्ञोपकरणानि च ॥ 
` आयुधान्यस्य तत्‌ सवे, 
संभिधः सायक्षाः स्मृतः ॥ 

(युद्ध क्षेत्र मैं) उस समय कवच ही 
उसका (योद्धा का) काला मृगचर्म है, धनुष 
ही दाँतुन या दन्तकाष्ठ है, रथ ही वेदी है, 
ध्वज यूप है और रथ की रस्सियाँ ही बिछे 
हुए कुशों का काम देती हैं। मान, दूपे ओर 
अहंकार ये त्रिविध अग्नियाँ हैं, चाबुक स्रुवा 
है, सारथि उपाध्याय है, स्रक-भाण्ड'आदि जो 
कुछ भी यज्ञ की सामग्री है, उसके स्थान में 
उस योद्धा के भिन्न-भिन्न अस्त्र-शर्त् हैँ । 
सायकों को ही समिधा माना गया हे. 

-महष वेदव्यांस ;.. ७४ 
('सहाभारत' अनुशासन .'वं १ षक) छ 


राष्ट्रधर्म मेरे पूरे परिवार की 
अत्यंत प्रिय पत्रिका हे । इसे पढ़कर 
अपने पूवंजों की महानता का बोध होता 
है । हमारे पूर्वजों ते क॑छठे-कसे कठिन 
रास्तों को साफ किया है उन्हेईहम आज 
निःसंकोच अपना सकते हैं । 
-विष्णु पुरोहित 
गोपालपुरी, जिला-कच्छ (गुजरात) 
राष्ट्रधर्म मई '८६ अंक में सुन्दर 
कबिताओं ने मन मोह लिया । 'लुधि- 
याना के शहीद स्वयंसेवक एवं 'जन्म- 
भूमि न्यास को सौपी जाये' लेख प्रेरणा 
दायी लगे। पत्रिका के उचित सम्पादन 
के लिये बधाई । 
 -देवेन्द्र कु मार 'दीपक' 
सहासं त्री 
"राष्ट्रधर्म पुस्तकालय 
४ देशरी, भागलपुर , बिहार ) 
राष्ट्रधर्म मई ८६ अंक में डा०फीरोज- 
रिजवी का (लेख “नफरत के खिलाफ 
एक नगसा' एवं श्री आनन्द वधेन 
'नबाबू' का लेख वे अयोध्या को छोटी 
मक्का मानते हैं । बड़े मार्मिक व 
प्रामाणिक हैं, इससे भारतीय मुसल- 
मानों को सबक लेना चाहिये । 
-ओंकर लाल शर्मा 
कृषि विकास अधिकारी 


. जोरापुर, राजगढ़ ( म०प्र०) 
RE 8२७४६ 


सई '८६ अंक में गोस्वामी तुलसी- 
दास और पंजाब, !फुटपाथों पर कब | 
तक? एवं “स्वाधीनो के देण में’ जसे | 
तथ्यपरक लेख एवं विचारगम्य सम्पाद- | 
कीय पढ़ने को मिले , बहुत अच्छे लगे । 

र ड 
पमिश्नीलाल जायसवाल की सुक्षिमिकाय | 
स्लक्ष्मण रेखा”, तैयारी तथा महेन्द्र | 
मृदुल की व्यंग्य रूचनाये प्रशंसा की 
पात्र हैं । 


|| 


-भहेच्द्र कुमार श्रीवास्तव 
कुमार भवन, जालौन 
मई अंक अनेक दृष्टियो से संकल" 
नीय है, किन्तु सम्पादकीय की प्रशंसा 
अतिरिक्त करनी होगी । 
प्रकाश द्विवेदी 
भनोरमा-प्रकाश निकेतन । 
सेठवा, फंज (बाद 
चुटकुले दें | 
राष्ट्रधर्म मई '८६ अंक बहुत अच्छा 
लगा । वीर विक्रम बहादुर मिश्र का 
लेख “दिन होली रात दिवाली' पढ़कर 
दिल खुण हो गया। राष्ट्र का सच्चा 
प्रहरी 'राष्ट्रधमं' हममें राष्ट्रीयत 
की महान प्रेरणा जागृत करता हे 
पत्षिका में चुटकुलों को भी स्थान मि 
तो अच्छा रहेगा । 
सोहन लाल गोलछा 
केशकाल (बस्तर) 
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जून '८६ अंक में अनन्त राम मिश्र 
“अनन्त” की लम्बी कविता स्वर विसं- 
वादी' राष्ट्र-प्रेम एकता व अखण्डता 
की सबल प्रहरी है। मिश्र जी ने सहज 
अभिव्यक्ति के माध्यम से पंजाब समस्या 
का सजीव चित्र खींचकर समाधान हेतु 

शिव-सुन्दर का सूत्रपात किया है । 

बदन सिह “मस्तान? 

भोषांव, मैनपुरी 

राष्ट्रधमो का “शौर्यकथा विशेषांक” 
(जून भद्भू) पढ़ा । पत्रिका दिनों-दिन 
राष्ट्रीय कत्तंव्य में अपने योगदान को 
स्वीकारते हुए लक्ष्यो न्मुख है । “हिन्दी 
साहित्य में शौये-परम्परा, सम्पादकीय 
तथा “वे हृदय में उतरते गये” बड़े ही 
प्रेरणादायी व हृदयस्पर्शी लगे । नागर 
जी को भेंट वार्ता 'वक्ति तो चेतवावा 
रे वर्तमान बदलते साहित्यिक परिवेश 
में बिगड़ते जा रहे सन्तुलन के लिये 
चेतावनी है । कष्या वे मिटा सके हिन्दुत्व 
का गौरव, में लेखक ने देश-भक्ति 
की धधकती अन्तरज्वाला के स्वतः 
स्फूरण का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया 


। है। 


अवधेश चन्द्र गुप्त 'नसन! 
उपाध्यक्ष 
निराला साहित्य परिषद, 
भहमुदाबाद (अवध) 

र'प्ट्रधमं जन ८६ अक देश-भक्ति 
। की भावना से ओत-प्रोत कविताओं व 
| कहानियों के कारण संग्रहणोय बन गया 
है । पत्रिका निश्चय ही राष्ट्रभक्ति के 
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पथ पर अग्रसर है । यदि क्रांतिकारी 
देशभक्तिपूर्ण कहानियों को भर 
अधिक स्थान मिले, तो उचित होगा । 
सुन्दर मिश्र 
सदर बाजार, प्रतापगढ़ 

“शोयं-कया विशेषांक” उच्चकोटि 
का अंक है। वीर रससे ओतप्रोत पत्रिका 
में सम्पादकीय द्वारा सुन्दर विचारों की 
प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है । 
बधाई । 


-संजय कुमार सिन्हा 
डी०एल० डब्लू: कालोनी, वाराणसी । 


वतमान परिवेश में, जबकि हमारे 
राष्ट्र, धर्म एवं संस्कृति के प्राचीनबस 
गौरव को पूर्णतया विनष्ट करने के 
डुश्चक्र विदेशियों द्वारा चलाया जा रहा 
है; विशाल भारत राष्ट्र के समस्त 
हिन्दुओं में जागृति लाकर जनान्दोलन 
का स्वरूप खड़ा करता आवश्यक है; 
तभी राष्ट्र की एकता, अब्वण्डता तथा 
धमं-संस्कृति को अक्षुण्ण बताये रखा 
जा सकता हे । 
इन्द्रदेव पाण्डेय 
रावटंस्त गंज, भीरजापुर 
क्योंकि आप छापते नहीं ? 
मई अंक मिला । पढ़ने लायक कुछ 
भी नहीं था, न तो बच्चों के मबलअ{का 
५ ओर न नौजवानों के मतलब का ही। 
ऐसा ही रहा तो पाठकगण पत्रिका पढ़ना 
बंद कर दये, क्योंकि यदि कुछ सामग्री 
भेता हूं, तो आप छापने नहीं । 
श्रीनिवास छीतर लाल गुप्त 
जयपुर हाउस, माधव भ वन” 
१७३ वीर सावरकर नगर, आगरा 


खंपादक 


विक्य्सचो बीरेश्वर द्विवेदी 
६७४८. 


लेख व वार्ता 
घ-जन्मध्यूमि का ताला खुला, पर सब्पादकीय _ 
११-जब हिन्दू सैनिक विश्व विजय करेगे | जी० एस० हिरण्यण्पा 
२१-राष्ट्रोय इतिहास-लेखन प्रक्रिया ' डा० सत्यपाल णमा ' 
३५-जिनके बलिदान से कश्मीर घचा श्यामलाल शर्मा 
४२-आद्य शंकराचाये की शिष्य परम्परा वेदेहीशरण शास्त्री 
॥२-इस देश में कुछ मुस्लिम विदेशी हैं ? वेद प्रकाश 
६३-भारत का स्वर्ण त्रिकोण ब्रजफिशोर रस्तोगी 
७४-जल=पुष्पों के गांव में डा० शान्ति देवबाला | 
१२१-शोये युग से शोर युग तक सर्वेशचन्द्र शर्मा 
१२७-तलवार की आत्मकथा जगदम्ब्री प्रसाद यादव _ 


१३६-मुसलमानों को गुमराह करते भारत के :अयातुल्लाइ' पी० नारायन 
कथा, संस्मरण, घटनायें | 
३७-चालीस से चालीस हजार राजीव शर्मा 
३८-जीना इसे कहते हैं जितेन्द्र 
न i सार शर्मा 
द्र कुमार मिश्र 
५5 अं श्रीराम शर्मा 
विवेक कुमार 

बाबू तेजनारायण 
__ विष्णु क 
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बर्ष-२३ अंक-२ 
संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर 
जुलाई १६८६ पो०बा० २०७ 
युगाब्द ५०८८ लखनऊ-२२६००४' 
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58-पैतृक सम्पत्ति मदनमोहन पाण्डेय 
१०७-णब मौत टहल रही थी निमंला तिवारी 
१११-मल्लनायक का वशीकरण मंत्र सत्यनारायण 
११३-उसका दुःख भावसिह हिरवानी 
-११८-मातृवेदी पर दो अधखिले सुमन रामनारायण त्रिपाठी “पर्यटक” 
१२३-उनके नाम से अकबर फांपता था प्रेम जी 'प्रेस' 
१३१-सोमनाथ के शिल्पी '** संजीव कुमार गुप्त 
१४६-अआदेश|पत्रकारिता रत्नेश कुमार 


गीत एवं कवितायें 


१४-मासिक कुण्डलिया ओमप्रकाश तिवारी 
१६-जय जन्म-भूमि भानुदत्त ल्विपाठी “मधुरेश' 
३२३-कहानी अधूरी लिखी रह गई जय गोविन्द मिश्च 
५७-अब शौर्यं जगाना विष्णु गुप्त विष्णु 
६२-हिन्दुस्तान रहे विद्यासागर वर्मा 
६७-रोटी तुम्हें वही खानी है लेखरॉम चिले 'निशंक' 
७३-चूस शिया भंगार कलम ने अर्जुन प्रसाद 'बादल' 
१०९-हिन्दू/उदू महेन्द्र सिंह “अखण्ड” 
११०-अलख जगाने कौन चलेगा ? राधेश्याम “बन्धु' 
११७-फसल नहीं लुटने दी है बीरेन्द्र “मृदु 
१३५-कुम्भ : एक ओर मत्व सुन्दर लाल सोलंकी 
१४५-अपना देश रघुनाथ प्रसाद 'गुस्ताख' 
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विश्व हिन्दू परिषद के महामन्त्री तथा श्री रामजन्म भूमि मुवित यज्ञ 
समिति -आन्दोलन के केन्द्र-बिन्दु श्री अशोक सिहल ने सरकार पर आरोप 
लगाया है कि वह एक अल्पसंख्यक समुदाय विशेष के दबाव में आकर 
श्री रामजन्म भूमि पर पुनः ताला डालने का षडयंत्र कर रही है। पता नहीं; 
इस आरोप में कितना दम है, किम्तु जिस स्तर के व्यक्ति की ओर से यह बाते 
आयी है, उसे आसानी से नहीं टाला जा सकता । जो भी हो कितु सरकार ने 
फिलहाल धी रामजानकी-रथों को तो ताले और कड़े पुलिस-पहरे में बन्द कर 
ही दिया है । 

परिषद ने उक्त आरोप सरकार द्वारा. श्री राम-जानकी रथों के भ्रमण 
पर लगाई गयी रोक को हटाने में बरते जा रहे टालमटोल:पूर्ण रवैये के सन्द भं 
में चस्पा किया है । परिषद द्वारा प्रसारित प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार १ फरवरी 
को श्री रामजन्म भूमि का ताला खोले जाने की परिस्थितियां उत्पन्न करने में 


रथों के भ्रमण से निमित जन जागरणकारी वातावरण की बहुत महत्वपुणं 
भूमिका थी । किन्तु ताला खुलने के बाद भारत के 'राजर्नतिक दामादों' के 
दबाव में आकर सरकार ने कानून ब्यवस्था की आड़ लेकर १८ फरवरी को 
रथों के भ्रमण पर रोक लगा दी । 

ध्यान देने को बात यह है कि ये रथ प्रदेश के ६ जिले छोड़कर शेष सभी 
जिलों का भ्रप्रण पुरा कर चुके थे। इनकी ११४ दिन फी यात्रा में २ हजार 
से अधिक स्थानों पर सम्पन्न कार्यक्रम में प्रतिदिच प्रति रथ २५ हजार से लेकर 
४०हजार के हिसाब से कुल मिलाकर दो करोड़ से अधिक जनता ने भाग लिया, 
किन्तु कार्यक्रम-मआयोजकों की ओर से कहीं भी; कोई भी अप्रिय घटना नहीं 
घटी । जहां, गड़बड़ी हुई, वहां के लिये मुख्यतः बाबरके मानस-पुत्र और अंशतः | 
प्रशासन के नियंता उत्तरदायी हैं । 


८ 


राष्ट्रधर्म 


फिर भी परिषद ने शालीनता का परिचय देते हुये सरकार द्वारा रथों 
का भ्रमण रोकने का आदेश विनम्रता पुर्वक स्वीकार कर लिया । यह रोक 
लगाते समय सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया था, कि रथों की यात्रा पूरी 
करने हेतु उच्चित समय पर अनुमति दी जायेगी । किन्तु, जब सरकार अपने इस 
आश्वासन से मुकर गयी, तब “परिषद' व 'समिति' ने तय किया कि रथों का 
उत्तर प्रदेश में कोई कार्यक्रम न करके उन्हें १७ मार्च को दिल्ली ले जायेगा 
(अभ्य प्रांतों में भ्रमण हेतु) । इस पर भी सरकार हीला-हवाली करती रही 
और परिषद को व्यर्थ के वार्ता-चक्रों में फंसाये रही । 
सरकार की असली नीयत का भण्डाफोड़ तब हुआ, जब रथों को श्रीराम. 
नवमी उत्सव के अवसर पर “श्री रामजन्म भूमि त्यास' द्वारा आयोजित विशाल 
कार्यक्रम में नहीं जाने दिया गया । इससे क्ष्‌ब्घ होकर संत-समाज ने परकार 
को २० मई तक का मतिमेत्यम्‌ (अल्टीमेटम) दिया । जब इस अवघि के बीत 
जाने पर सरकार की कान पर जू नहीं रेंगी, तब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश- 
शासन को पत्न द्वारा सुचित किया गया, व्हि १७ जून को रथ (गंगा दशहरा 


के अवसर पर) हर हालत में दिल्ली की ओर कूच करेंगे ओर यदि सर 
कार ने रुकावट डाली, तो गिरफ्तारियां दी जायेंगी । 


सरकार का भडियल रवैया जारी रहा । उसने रथों को ले जाने की 
अनुमति तो दी ही नहीं, रथों को दिल्ली ले जाते समय कोई संरक्षण 
देने से भी साफ मना कर दिया। श्री रामजन्म भूमि मुक्ति-यज्ञ समिति ने 
अपनी पूवं घोषणानुसार रथों के प्रस्थान का कार्यक्रम बताया, किन्तु सरकार 
द्वारा अयोध्या की श्री मणिराम छावनी (जहां रथ ताले में बन्द कर दिये गये 
हैं) को पुलिस व पी० ए० सी० की छावनी बना देने के कारण रथों को चलाया 
नहीं जा सका । बड़ी मुश्किल से कुछ संतों को रथों का पूजन-मात्न करने दिया 
गया । फिर जैसा स्वाभाविक था; सरकारी नीति के विरुद्ध गिरफ्तारियां दी 
गयीं । प्रतीकात्मक रूह से १०८ व्यक्तियों ने गिरफ्तारी दी । इनमें प्रभुदत्त 

(शेष पृष्ठ ३४ पर) 
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लीजिये | शाहबानो ने अपनी बहू को तलाक दिलवाया--वह भी जरा 
सी बात पर । 


क्या विवाह संस्था आगामी ५० वर्ष में जीवित रह सकेगी ? 
जब यूरोप की महारानियां मौत का खेल देखती थी'। 

कसा जन-जीवन है, फीजी द्वीप-समुहू का । 

राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जिन्दा जली बह बालिका । 


जब पिता को पुत्र की मृत्यु का संदेश दिया गया-एक बेजोड़ बलिदाव- 
गाथा । 


EEEEE 


द० पू० एशिया का भ्रमण जारी है । 
पोप को आने दो- राष्ट्रीय अखण्डता एक विश्लेषण । 
आचाये चतुरसेन की रक्त की श्रद्धाञ्जलि जैसी प्रेरक कथाय । 


EEE 


स्वाधीनता विशेषाङ्क (सितम्बर अङ्क) 
` 'शिक्षा-नीति' विशेषांक 
शिक्षा से सम्बन्धित मुधेन्य व्यक्तियों के दुलेभ विचार एवं शिक्षा के 4 


समस्त पहलुओं के सम्यक्‌ विवेचन से युक्त इस संग्रहणीय विशेषाङ्क की प्रति 
अभी से सुरक्षित करा लें । 


[हि] आप भी अपने विचार भेज सकते हैं । 


अअ  \nि्््ः 


a यी 


| 
- पट र 


पश्चिम में राजनयिक से सफाई 
मजदूर तक-प्रत्येक व्यक्ति चार सो से 
अधिक वर्ष पहले दिवंगत फ्रांसीसी यहूदी 
भविष्यदर्शी नोस्ट्राडेमस की ख्याति से 
परिचित हैं । उसकी असाधारण लोक- 
प्रियता का कारण अति साधारण है । 
सन्‌ १५५५ ई० में नोस्ट्राऽमस द्वारा 
प्रकाशित अनेकानेक भविष्यवाणियां 
समय के बीतने के साथ प्रमाणित हो 
चुकी हैं। चार सौ से अधिक वर्ष पहले 
लिखने के बाद भी उसने बीसवीं सदी के 
केवल दो विश्व युद्धों का भविष्य-दर्शन 


नहीं कर लिया था, अपितु उसने हिटलर 
के नाम का भी उल्लेख कर दिया था । 
इसके पूवे उनके द्वारा भविष्य-कयित 
फ्रॉंसीसो राज्यक्रांति सन्‌ १७४२ में 
चरम विन्दु पर पहुंच गयी थी । 

वया यह्‌ अविश्वसनीय है ? हां, 
यह्‌ नितान्त अविश्वसनीय है ? परन्तु 
इस फ्रांसीसी भविष्य दृष्टा के कठोर 
आलोचक भी उसके अद्भुत भविष्य 
कथन की उपयुक्ता से मोन हो चुके हैं । 


उसने “सेन्चुरीज' नामक अपनी काव्या- . 
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त्मक रचना में प्रायः २५०० भविष्यः 
वाणियां की हैं, उनमें अब तक प्रायः 
८०० पूरी हो चुकी हैं । शेष तो ३७६७ 
की अवधि को घेरती हैं । नेस्ट्रोडेमस का 
बिवरण ऐसा परिपूर्ण है, जिसे निःसंदेह 
अन्यलोग भी अहसास करेंगे कि उसकी 
सेन्चुरीज' पूणंतः आश्चर्यजनक है। 
नोस्ट्रोडेमस विशेषतः हिन्दुओं के 
लिये अथाह उल्लास का स्नोत होना 
चाहिये । इस फ्रांसीसी ने,भारत को देखा 
भी नहीं था। समय की दृष्टि से उसके 


भविष्य कथन दिल्ली में अकबर के 


[शि] जी० एल० हिरण्यप्पा 


राज्यारोहेग के पहले प्रकाशित हुये 
थे। 'परन्तु समय एवं स्थात के अतीव 
अन्तर के बाद भी उसने शक्तिशाली 
एवं सवंजेता हिन्दू राष्ट्र के उदय का 
स्पष्ट भविष्य-दर्शंन किया था । हिन्दू 
राष्ट्र का जन्म अति निकट है । भविष्य 
दृष्टा ने भविष्य-वाणी की है कि पुन- 
जागृत भारत अपने पुराने अत्याचारी 
समुदाय पर उबल कर झंपट पड़ेगा और 
उन्हें विनष्ट दर देगा । इस_रोमांचकारी 
प्रतिशोध का आरम्भ सन्‌ १६४5 की | 


AR 


जुलाई में होगा । सात वर्षों के भयंकर 
युद्ध के बाद मुस्लिम आक्रान्ताओ की 
पूर्ण पराजय होगी । मक्का और मदीना 
का भी अवशेष नहीं रह सकेगा । पेग- 
म्बर मुहम्मद का पंथ सर्वदा के लिये 
समाप्त हो जायेगा । 

युरोप के देश, जो भारत को लूट 
चुके हैं, बच नहीं सकेंगे । हिन्दू संनिक 
झल्पस पर्वत को पार कर पेरिस की ओर 
बढ़ चलेंगे और तब रोम भी युद्ध ज्वाला 
से घिर जायेगा । पोप अपने स्थान से 
भाग चलेगे। यूरोप का अधिक भाग 
ईसाइयत की झूठी धारणाओं को अस्वी- 
कार कर देणा । हिन्दू धमं का प्राचीन 
प्रभाव फिर से जम जायेगा। वैदिक 
मंत्रों से आकाश फिर से गूंज उठेगा। 


यह तो परीकथा के समान लग 
रहा है। परन्तु नासिक को प्रतीत के 
लिये 'सेन्चुरीज' की चतुष्पदियों को 
उद्धुत करना सबसे अच्छा रहेगा । हां; 
यह हमेशा ध्यान में रखता है कि इसका 
प्रथम प्रकाशन सन्‌ १५५५ में हुआ था। 
उस संस्करण की दो प्रतियां अभी भी 
पेरिस में फ्रेच नेशनल लाइब्रेरी में सुर- 
क्षित है । इनकी बास्तविकता विवाद से 
परे है । 

क्रूर मुस्लिम समुदाय तथा उनके 
पश्चिमी संरक्षक निम्नलिखित भविष्यः 
कथन फो बड़ी कठिनाई से ग्रहण कर 
सकेंगे । 

Quatrain 75 sentury X 

(वह्‌ बहु प्रतीक्षित यूरोप में जन्म 


यूरोप के देश, जो भारत को लूट चुके हैं, बच नहीं 
सकेंगे । हिन्दू सेनिक आल्पस परवत को पार कर पेरिस 
को ओर बढ़ चलेंगे और तब रोम भी युद्ध ज्वाला से 
घिर जायगा । पोष अपने स्थान से भाग चलेंगे । यूरोप 
का अधिक साग ईसाइयत को झूठी धारणाओं को 
| अस्वीकार कर देगा। हिन्दू धर्मे का प्राचीन प्रप्ताव 


गूंज उठेगा। 


2. ९. पल... 
WARN 


फिर से जम जायेगा । वेदिक मंत्रों से आकाश फिर से 
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राष्ट्रधमं 


नहीं लेगा । ऐसे अमर शासक को भारत 
ही उत्पन्न करेगा । उसकी बुद्धिमत्ता व 
असीमित शक्तिःक्षमता देखकर, सम्पूर्ण 
एशिया इस विजेता विद्वात के समक्ष 
नत मस्तक होगा ।) 
लगता हे इस कथन से कट्टर पंथियों को 
पर्याप्त चेतावनी नहीं मिल सकी है । 
संभवतः इसी लिये नोस्ट्राडेमस ने निम्त- 
लिखित चौपदी में अपने आशय को और 
स्पष्ट किया है :- 

Quatrain 96, ठशाप्राए X. 

(खलीफा की अदालत की धर्मा- 
न्धता के आगे सागर के नाम के धमं की 
विजय होगी । झूठे एलेक्स का हत्यारा 
सम्प्रदाय हिन्दुओं व ईसाइयों के बीच 
दबोचा जायेगा ।) 

यह भविष्य कथन थोड़ा स्पष्टीक- 
रण चाहता है । भुगोल में हम हिन्दु- 
महासागर से परिचित हैं जिसे अंग्रेजी मे 
इ डियन ओशन कहा जाता है । हिन्दू धर्मा 
ही एक मात्र धर्म है जिसका नामकरण 
सागर या महासागर पर हुआ है। कट्र- 
पंथी मुस्लिम विश्‍वास करते हैं कि शरी- 
यत या कुरानशरीफ सम्मत कानून 
ईश्वरदत्त है। अरबी में कुरानशरीफ 
'अलिफ' या 'ए' अक्षर से आरम्भ होता 
है । हिन्दू तथा ईसाई दोनों ही मुस्लिमों 
के हाथों पीड़ित हुये हैं ॥ अतः वे प्रति- 
शोध चाहेंगे । नोस्ट्राडमस ने अपनी 
चौपदी में क्रूर समुदाय के विनाश की 
भविष्यवाणी कर दी है। 

यदि यह विश्लेषण सुदूर अर्थं को 

(शेष पृष्ठ २७ पर) 


मक्का नगर इस तरह '\/ 


बिनष्ट होगा कि जो 
लोग इसमे प्रवेश 


' करेगे, वे बीमार पड़ 


कर मृत्यु को प्राप्त 
होंगे । इस भविष्य- 


' बाणी का यही आशय 


है कि पुरे क्षेत्र में 
रेडियोर्धामता (रेडि- 
यम) का पात होगा । 
नोस्ट्राडमस घोषणा 
करता है कि सन्‌ 
१४३8 के सातवें माह 


` में हिन्दू प्रतिशोध में 


संलग्न होंगे । यह एक 


` रोचक तथ्य है कि 
* इस्लामी साहित्य भी 
^ १५ वीं सदी में अपने 
"` संप्रदाय के नाश को 
` भविष्यवाणी करता 


पासि कुऽ 


[ड] ओमप्रकाश तिवारी 


लाली देखन मैं चला, जिह देखा तिह लाल, 
बंसी, देवी, भजन अब, फिर से बंसी लाल । 
फिर से बंसी लाल मोज की रोटी पाएं, 
भजन लालजी टहले, दर-दर धक्के खाएं । 


नाक रगड़ते रह गये, बेचारे आयोग, 
हरियाणा पंजाब का बुरा मिला संयोग। 
बुरा मिल्ला संयोग, केन्द्र को छूटी गर्मी, 
वहाँ मची चंडीगढ़ पाने की सरगर्शी ।। 

बंसी सहमत हो गये, ठीक कहे आयोग, 

बरनाला तुम ही करो चंडीगढ़ उपयोग । 

चंडीगढ़ उपयोग, नहर भी बनवा डालो, 

किसी भी कीमत पर लेकिन पंजाब सम्भा लो ।। 


जून प्रथम सप्ताह मनावें घल्लूधारा, 
“सैन्य चिकित्सा’ छोड़ नहीं है दूजा चारा । 
दूजा चारा नहीं, फह रहे अटल बिहारी, 
सोच विचार करो जल्दी इसकी तैयारी ।। 

कई माह से चल रहो, समझौते की बात, 

फिर भी निश दिन मर रहे अपणित तामिल भ्रात । 

अगणित तामिल भ्रात; उडावे रोज सुरंगें, 

इधर . करें राजीव महाशय हर-हर गंगे ॥ 


राषटूधमं 


गंगा मैली हो गई बुझेगी कंसे प्यास, 
राजीव भया कर रहे भागीरथी प्रयास । 
भागीरथी प्रयास, विदेशी मदद बुलावे, 
अब भी है कुछ कसर, सफाई हो न पावे | 

ईश्वर ने क्‍या सोचकर रची दुरंगी खाल, 

अफ्रीका में फलता रंग भेद का जाल । 

रंग भेद का जाल कह रहे राजीव भाई; 

नेल्सन-मंडेला की फोरत करो रिहाई ॥ 
भारत में भी हो गई, काल विरोधी दौड़, 
किये अफ़ीकी प्रगति हित,कई आयोजन और । 
किये आयोजन भौर; वहाँ की विकट परिस्थिति, 
लगा दिया गोरी सरकार ने आपातस्थिति ॥ 

कही धर्मे का दर्द है; कही जातिगत घाव; 

भाषा चक्की में पिसा चीख रहा बेलगांव । 

चीख रहा बेलगांव, अनिणित कावेरी जल, 

कौन जानता है क्‍या होगा भारत में कल? 


कपिलदेव को भा गया, कप्तानी का जोश, 
बीस टेस्ट के बाद जब मिला विजय परितोप ` 
सिला विजय परितोष, भारतीय झूम रहे हैं, 
ल सस्पेन्डिग नोटिस, गावर घूम रहे हैं ॥। 

भौर धमं सर्वोपरि, हित भारत सरकार, 

इक हिन्दु बेकार है हित भारत सरकार । 

हित भारत सरकार राम रथ फो रूकवावे । 

कुछ बोलें तो भक्तों को बन्दी बनवावे । 
रथ हित बंदी हो गई, माता विजया राज; 
सिंइल-प्रभुदत्त'हंस पर गिरी करारी गाज । 
गिरी करारी गाज, मुलायम सिंह {वोलते 
शेठ, बनातवाला समान वो जहर घोलते। 


बिरहाना, लखनऊ 
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हिन्दी काव्य की नयी पीढ़ो के सुपरिचित हस्ताक्षर श्री भानुदत्त 
द्विपाठी 'मधुरेश' द्वारा रचित ऐतिहासिक प्रबंध काव्य 'जय जन्स- 
भूमि' का अंतिम सगे आप अयोध्या में ताला खुलने के बाद मई 
अंक में पढ़ चुके हैं। इसके पुव-वर्ती सगो को छापने का आरम्भ 
हम इस अंक से कर रहे हैं। पाठक वृन्द कृपया अपनी प्रतिक्तियाओं 


से अवगत्न करायें ।-सं० 


` सरयू में कर हनांन यथाविधि 


पावन रज फा तिलक लगा । 
चला अयोध्या छे दर्शन को 
उत्कंठित मन, प्रेम पगा। 
देखा-सुना चतुदिक मैते 
वातावरण विनीत मिला । 
पर विडम्बना, बड़ी लगी जब 
एक दृश्य विपरीत मिला । 
नीचे मन्दिर; ऊपर मस्जिद 
"शस्त्री प्रहरी खड़ा हुआ | 
तेज मन्द था, द्वार बन्द था 
जिस पर ताला जड़ा हुआ । 
मैं निस्तब्ध नितान्त मूक हो 


गया, अरे ! यह सब बया है ? 


प्रश्‍न चिन्ह उठ गये बहुत से 
अरे, यहां यह सब कया है ? 
खोज रहा था समाधान जब 


तब ध्वनि एक सुनायी दी । 


थी . वह कोई देव शक्ति ही 
यद्यपि नहीं , दिखायी दी। 


उसने कहा अभी तुम यों क्यों 
देख यहाँ पर भ्रान्त हुए। 
तुम प्रसन्न थे अभी-अभी पर 
पल में परम शान्त हुए । 
समक्ष रही हूं पीर तुम्हारी 
प्रशन तुम्हारे बाच रही। 
समाधान देने को तत्पर 
मेरी वाणी नाच रही। 
ठहरो, तुम्हें बताती हुं सब 
पर पल भर विश्राम करो। 
अथ से अव तक भुक्त-सत्य जो 
सुनो उसे-शुभ काम करो । 
मेरी श्रद्धा जगी, इसे सुन 


अन्तर में उल्लास हुआ। _ 


संशय तम के चक्रव्यूह में 
सहसा एक प्रकास हुआ । 
मेने कहा, आप जो भी हों 
नमन निवेदित है मेरा। 
यह सब देख ओर सुनकर यों 
मन संवेदित है सेरा । 


श्ण्ण्ण्ध्यं | 


मैं विस्मित हूं, मेरे मन में 
जो कौतूहल जाग रहा। 
वही आप से बार-बार अब 
समाधान सब मांग रहा । 
जो कुछ मुझे सुताया उसने 
उसे यथावत्‌ आप पढ़ें। 
उसके प्रति कर्तब्य बोध से 
फिर अवश्य ही आप बढ़ें। 
राघवेन्द्रकी जन्म-भूमि मैं 
तुम्हें सुनाती बात सभी। 
सत्य-सतातन महिमा मेरी 
उत्तम गुण बमवदात सभी । 
प्रलय काल में चतुरानन की 
पहले मुझ पर दृष्टि पड़ी । 
हो प्रसन्न की यहीं उन्होंने 
तभी देव गुण-सृष्टि बड़ी । 
मानवेन्द्र सनु ने तदनस्तर 
किया यहीं तप घोर कभी । 
ओर यहीं से ज्ञान-प्रभा भो 
फली बारी ओर कभी ॥। 
भानव कुल के आदि पुरुष से 
लप कर यहीं निवास किया । 
एक नगर को उसने सुन्दर 
रचना और विकास किया । 
मतुञ-वंश के योग-क्षेम का 
यहीं वेद-रव फूटा था। 
यहीं असंख्यक ऋषि-मुनियों का 
संगम हुआ अनूठा था। 
पुण्य-भूमि यह वही जहां पर 
शाश्वत वैदिय गान हुए 
यही-यही वह भूमि जहां पर 


देवी गुण उपमान हुए। 


हज 


खुलाई ८६ 


रचकर पावन -पुरी मनु ने 
सभ्य सृष्टि का सृजन किया । 
दे कर ज्ञान-प्रकाश सभी को 
बीज प्रेम का वपन किया। 
हरते थे दुख-देन्य सभी का 


: सभी पाप से हरते थे। 


सबको सबसे स्नेह शुद्ध था 
सब स्वच्छन्द विषरते थे। 
द्वादस योजन लम्बा था पुर 
योजन तीन हुआ विस्तार । 
रम्य महापथ मध्य-मध्य में 
रचना रची अनूप उदार । 
स्वर्णाभासित उच्च भवन थे 
रवि-शशि से करते संवाद। 
अथवा भू पे देव लोक तक 
ज्यों सोपान बने प्रासाद । 
रत्न जटित थे जितके आंगन 
द्वार स्हामणि-्मण्डित घे । 
मणियों के प्राक्त प्रकाश -में 
उत्सव सदा अखण्डित थे। 
थे परिखा-प्रकार चतुदिक 
जिसकी दृढ़ रखवाली में। 
दीपित दृश्य बनूपम लगता 
सूर्योदय की लाली में। 
देवों ने था किया सुसज्जित 
जिसे दिव्य अवदातों से। 
सचल पक्ष हंसी सी जो भो 
उड्ते विपुल विमानों छे। 
जहां वेद-मण्डप थे गुञ्जित 
वैदिक मंत्रों से अवदात । 
जहां सभी - आमोदे-मग्त थे 
दिव्य स्नेह-सोरभ से स्तात । 


१७ 


जहां योग > याग्रादिक होते 
हो रहते थे विविध प्रकार । 
रही फालिमा यज्ञ-कुण्ड में 
न कि कलुषित आचार-विचार 
स्वयं इन्द्र भो आकर जिसमें 
होते रहे अतीव प्रसन्त । 
अपर स्वगे-सी रम्य पुरी थी 
विविध सोख्य-साधन सम्पन्न । 
अब आगे की घात सुनो; मैं 
एक - एक बतलाती हूं। 
सूर्यवंश के मुख्य जनों का 
परिचय देती जाती हू। 
थे इकवाकुराज जिस कुल में 
मारधाता-धे धीर हुए । 
प्रेय-श्षेय-संसिद्ध सभी थे 
तेजवन्त रणधीर हुए । 
विष्णु-भक्त मुचकुन्द भहानूप 
इरिश्चन्द्र थे, सगर तपी। 
अंशुमान थे, भकत भगीरथ 
अम्बरीष-से परम जपी । 
थे दिलीप देंदीप्य दिव्य गुण 
रघु महीप विभ्राट्‌ हुए । 
अज भजेय के भूरिभाग सुत 
बे दसरथ सम्राट हुए । 
भूपति रघु के उत्तम कुल का 
यो पुनीत विस्तार हुआ । 
षरम धन्य मैं हुई तभी जब 
पूर्ण ब्रह्म-अवतार हुआ । 
बतलाती नव लाख बषं भी 
पहले का इतिक्षास तुम्हें । 
इपसे मेरे भसे भाव फा 
स्मात्‌ मिले भाभास तुम्हे । 


१८ 


रघु पंगव श्रीराम भद्र जब 
कोसलपति के पुत्र बने । 
तब मुझ पर साकेत धाम के 
सुन्दर सगुण वितान तने। 
मुझ पर लेकर जन्म राम ने 
मुझको पूर्ण सनाथ किया । 
अद्भुत बाल चरित तब प्रभू ने 
सब अनुजों के साथ किया । 
मेरी रज में लोट-खेलकर 
चारो भाई बड़े हुए । 
देव-वृन्द भी देखा करते 
कीड़ा नभ में खड़े हुए । 
तब भद्धा से दर्शन करने 
स्वयं सदाशिव आये थे । 
रोमऽरोम में पुलक धरा था 
दृग में जल कण छाये थे। 
अहोभाग्य, मेरे वक्षस्थल 
पर क्लौड़ाएं हुई समी । 
उन्हे समरण कर ऐसा लगता 
हुई सभी ज्यो अभी-अभी । 
ऐसी थी यह पुरी अयोध्या 
जह राम कामन रमता। 
इसी भूमि के प्रति राघव की 
कभी नहीं मिटती ममता । 
सभी सुखी थे तपी यशस्वी 
कभी न कोई वक चला। 
रोग मुक्‍त सब शान्त-दान्त जब 
राम-राज्य का चक्र बला । 
पूर्ण हुआ अवतार-लक्ष्प तब 
रामनन्द्र निज धाम गये। 
मानो श्रान्त दिवाकरक्क सस 
करने को विश्राम गये | 


राष्ट्रघर्े 


कालान्तर में कुशावती से 
झाकर कुश ने वास किया । 
स्थापन कर “नाग्रेश्वर शिव” का 
अपना प्रेम-्प्रकाश किया । 
मिला शंभु-आदेश, राम का 
स्मारक एक बने सुन्दर । 
करवाया निर्माण उन्होंने 
मन्दिर भव्य इसी झु पर । 
राम-स्मृति में इसी भुमि पर 
उत्सव लोग मनाते थे । 
करते थे ग्रुण-गान सवदा 
अद्धाःसुमन चढ़ाते थे । 
सूर्यवंश में आगे चलकर 
होते रहे अनेक-महीप। 
अपने-अपने समय सभी धे 
बने अयोध्या के शुभ दीप । 
द्वापर को अंतिम बेला तक 
सूर्यवंश फा राज चला, । 
भूप बृहदूल के शासन में 
सुख से अवध-समाज पला । 
अर्जुन-सुत अभिमन्यु वीर के 
हाथों जो सुरध'म गया । 
मुझ पर सूर्यवंश-शासन का 
करके पूणं विराम गया । 
तब से लेकर अब तक मैंने 
बड़े विषम ही दिन देखे । 
कथा व्यथा बनगयी कि जिससे 
लाख . भला था बिन देखे। 
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इस प्रसंग में कुछ महत्व की 
गाथा और बताती हूं । 
सुनो ध्यान घे, जिसे कभी मैं 
भुल नहीं ही पातीहूं। 
यही भूमि है, यही क्षेत्र है 
भर यही साकेत पुरी। 
जहाँ जन्म ले आदिनाथ ने 
किया राज्य को धर्म-धुरी । 
नाभिपुत्र थे आदिनाथ वे 
तयी घोर इन्द्रयजित्‌ थे । 
ऋषभदेव इस अपर नाम से 
वसुधा बीच सुपरिचित थे। 
ये प्रभु के अवतार, जिन्होंने 
नव्य-भब्य अवदान दिये । 
प्राणिमात्र के धेय-सुजन-हित 
“जिन ने पृथक्‌ विधान किये । 
राज्य-पाड दे पुत्र भरत को 
स्वयं हिमालय ओर गये । 
विश्व-शान्ति-संस्थापन के हित 
करने को तप घोर गये । 
उनके पीछे उसी रोति पर 
“जेनधरम, प्रख्यात हुआ । 
वह भी है उपलब्धि यहीं की 
जो कि विश्व को ज्ञात हुआ । 
उसी कोटि के यहां और भी 
हुए महामानव मुझ पर। 
अजित, सुमन्त, अनन्त (ओर 
अभिनन्द प्रभृति जन्मे मुझपर । 
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शाक्य सिह गोतम को भी तब 
था जब सच्चा ज्ञान मिला । 
स्थान-स्थान पर लोगों द्वारा 
उन्हें परम सम्मान मिला) 
सब कुछ मिला, नही फिर भी 
सूक्ष्म वासना दूर हुई । 
किया अयोध्या-वास एन्‍्होंने 
तब तो यथा कपूर हुई । 
सोलह चातुर्मास्य बिताये 
यहीं उन्होंने आकर के । 
अहोभाग्य हो गये यहीं वे 
पर निवृत्ति को पाकर के । 
ऋषभ, बुद्ध यद्यपि दोनों ही 
सत्य अआहिप्तोपासक थे । 
प्राणिमात्र पर दयाभाव था 
दोनों इन्द्रिय-शासक् थे । 
किन्तु, वेद-वेदिक पद्धति का 
दोनों ने प्रतिवाद किया । 
और लोक+मञङ्गल-हित अपना 
प्रचलित अभिनव वाद किया । 


उसका हुआ प्रभाव यहां तक 
मन्दिर रचना मन्द हुई । 
यागादिक थे विरल हो गये 
प्रतिमार्चा भी बन्द हुई । 
ऐसे अन्तराल में तब तो 
मेरा भी अवमान हुआ 
जीणं-शीणं हो गया सभी कुछ 
जो था स्वर्गं समान हुआ। 
ईशवीय संवत्‌ के पहले 
श्रावस्ती का शासक था । 
मिहिरगुप्त प्रख्यात नाम से 
बोद्ध-धमं- समुपासक था । 
धर्मी सनातन-द्वेषी था वह 
कलुषित अपना बंश किया । 
जन्म-भुमि का मन्दिर जिसने 
अहम्मूढ़ हो ध्वंस किया । 
तदनन्तर मेरे जीवन 
के भाग्य यथाविधि जागे। 
तुम सुनो, सुनाती हूं मैं 
रुक कर दो पल ही भागे। 

(क्रमशः) 
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भाव बदल लेगी अरदास 


मन्दिर पर ये खूनी-छीटे, 
जब बन जायेंगे इतिहास । 
गुरु के द्वारे, गुरुद्वारे मे, 
भाव बदल देगौ अरदास । 
खून सनी भोली सड़कों पर 
जब मजहुब के पैर पड़े । 
उद्यानों में जब टहलोगे, 
रंग बदल लेगी ये घास । 
निर्दोषो पर शस्त्र चलाना, 
इसे वीरता कोन कहे? 


हि धुव नारायण कपुर 


थक कर ओठ चटक जायेंगे । 
पेय बदल लेगी यह प्यास । 
गेरों के कहने में आकर, 
अपना चमन उजाड़ रहे । 
लोकतंत्र जब मर जायेगा, 
आख बदल लेगी इजलास । 


भाव बदल लेगी अरदास । 
७०, सरायरताम, 


पीलीभीत उ० प्र०) 


डो 


शष्ट्रीय इतिहाअ-लेखब प्रक्रिया 


तिहास का दर्षण हमारे सम्पूर्ण 
ड्‌ व्यक्तित्व की उसकी 'विशिष्ट- 
ताओं और विच्युतियों सहित अपने में 
प्रतिविम्बित करता है । समाज के पुन- 
निर्माण और विकास में इसकी एक 
सार्थक भूमिका होती है। अत्तः यह 
यथार्थं दुराग्रहमुक्त आर यथातथ्य 
होना चा'हये। इतिहास लेखकों के 
पूर्वाग्रह जनित एकांगो चिन्तन से यह 
दर्पण ऐसा मैला हो जाता है कि राष्ट्रीय 
जीवन का कोई भो पक्ष अपने सही रूप 
में इसमें नहीं उभर पाता, और देखने 
वाला एक भ्रमजाल में ही फंसा रहता 
नि 
“इतिहास” का अर्थ होता है वह 
सब कुछ जो यहां हुआ है, और हो रहा 
है। अत: ज्ञान को इस विधा में वह 
सब कुछ दर्शाया जाना चाहिये, जो 
हमारे साथ घटा है, तथा जो हमते अपने 
पुहषार्थ और पराक्रम की बदौलत प्राप्त 
किया है । अपने उद्यम और अध्यवसाय 
से हम जो कुछ भी बने हैं, उसका दर्शन 
हमारे इतिहास में “होना चाहिये । हमें 
इस बात का सदा ध्यात रखता चाहिये 
कि किसी समाज का बनता या बिगडना 
बहुत हद तक उसके विचारों पर निर्भर 
होता है । अतः इतिहास लेखन में समाज 


व्ञः्जात्द "८९ 


[ड] डॉ० सत्यपाल शर्मा 


के चितन तया इपसे पैदा-हुई मानसिकता 
पर ध्यान देने को सत्रेसे अधिक आव- 
श्यकता होती है । 

कुशल इतिहास लेखक मनुष्य की 
वेचारिक उपलब्धियों के विवेचन-विए्ले- 
षण पर बहुत बल देते हैं । धर्म, दर्शन; 
कला ओर शिल्प एवं ज्ञानततथा विज्ञान 
सम्बन्धी बइ-आयामी वाङद्भमय मनुष्य 
की विचार परम्परा की महती उपलब्धि 
है । यदि हम अपने राष्ट्र को उसके मन, 
प्राण एवं आत्मा के साथ चित्रित करना 
चाहते हैं, तो इनकी समीक्षा करना 
बहुत जरूरी हे । परन्तु, विचार के साथ- 
साथ हमें भावता पर भी ययोचित 
ध्यान देता चाहिये । भावता कमं की 
एक प्रेरक शक्ति है । यह वह उवेरक 
है, जो विचार की भूमि को उत्तरो- 
त्तर उगजाऊ और उपादेय बनाता चला 
जाता है। विवार से जुड़ी भावता 
मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करती है, तथा 
उसमें सृजनात्मक प्रतिभा का विकास 
करती है। इससे मनुष्य कला और 
साहित्य में नित्य नये कीतिमान स्थापित 
करता है। समाज के दिशा निदेश में 
मनुष्य की इस कला-प्रतिभा और सोंदर्य- 
दृष्टि का योगदान सबसे अधिक होता 
है । अतः इतिहास लेखत में इस ओर 
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विशेष ध्यात देने की आवश्यकता होती 
है । 
विचार गंगा का पावन प्रवाह 
राष्ट्र का इतिहास लिखने वालों 
को इस बात का ध्यान रखना होता है 
कि समष्टि जीवन की अभिव्यक्ति ही 
समाज है और यह समाज ही राष्ट्र का 
निर्माण करता है । समाज ही व्यक्ति 
को वे सब सुविधायें और संरक्षण देता 
है, जिन्हें पाकर वह पूर्ण बनता है और 
राष्ट्र के लिये कुछ मौलिक योगदान 
करने में समथे होता हे । अतः सामा- 
जिक जीवन तथा उसकी उपलब्धियों 
फो इतिहास लेखन की प्रक्रिया में विशेष 
महत्व प्राप्त होता है। राष्ट्र नतो 
कोई मिट्टी का ढेला है, और न पाषाण 
प्रतिमा ही । यह तो वह अखण्ड जीवन 
प्रवाह है, जो नाना प्रकार के उतार- 
चढाव के बावजद निरन्तर आगे बढ़ता 
रहता है। इसमें वैचारिक क्रांतियां 
झाती हैं, भावनाओं के बवण्डर उठते 
हैं, संघष और इन्द्र जनित तनाव उत्पन्न 
होते हैं, मनोबल में उतार-चढ़ाव आता 
है, शोर उत्थान-एतन का एक अनवरत 
सिलसिला चलती रहता है। प्रबल 
ˆ जिजीविषा ओर अमरत्व की आकांक्षा 
इसके दो बड़े आधार होते हैं । इतिहास 
में इस सबका लेखा-जोखा होना 
चाहिये - स्थूल घटनाओं के जमघट तथा 
राजाओं रानियों एवं अमीर-उमरावों 
और युवराज-युवराज्ञियों की 'सनकों 
को लिपिबद्ध करना भात्र इतिहास नहीं 
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होता । इतिहास तो विचार गंगा का 
पावन प्रवाह है, शाश्वत काल की स्रोत 
स्विनी की धारा है, और युयुत्सु मानव 
की विजय-यात्ना का वृत्त है । राष्ट्र की 
जीवन-धारा ने हमें जो कालातीत 
जीवन पद्धि और प्रगतिशील जीवा 
मुल्य दिये हैं, उनका इतिहास में लिपि. 
बद्ध होना बहुत जरूरी है । 
कालजयी सनीषा का मूल्यांकन 
इतिहास लेखन में यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि विचार ही राष्ट्रों की 
रीढ़ होते हैं, और सही विचार स्रोतो 
की खोज एवं समाज पर पड़ने वाले 
उनके प्रभावों का आकलन करते हुये 
ही हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 
हम एक राष्ट्र के रूप में आज जो कुछ 
भी हैं, वह सब हमारी कालजयी मनीषा 
का परिपाक है । हमारे पुरातन राष्ट्रीय 
चिन्तन और उसके प्रभाव से निमित | 
हमारी जीवन-पद्धति से अपरिचित 
इतिहास लेखकों ने हमारी बहुत बड़ी 
उपलब्धियों को हमारी कमजो रियों के 
रूप में देखा है। चिरन्तन विचार प्रवाह 
की परिणतियों को व्यापक काल परिः 
प्रेक्ष्य में न देखकर छोटे-छोटे कालखंडों : 
में देखना भारतीय समाज के प्रति सबसे | 
बड़ा अन्याय है। इतिहासकारों ने | 
हमारी जीवनी शक्ति को बहुत घटा कर : 
देखा है। इन्होंने भारत के गोरवग्रन्थो : 
पर भी बहुत कम ध्यान दिया है॥ ६ 
भारतीय णीवनधारा को नये-नये मोड़ ३ 
देकर उसमें नवीनता और ताजगी भरने ९ 


राष्ट्रघमं दु 


का महान कार्य हमारे वाङ मयने ही तो 
किया है। यह वाळू मय हमारे जीवन 
का निचोड़ है, हमारे राष्ट्रीय आदशों 
और जीवन-मूल्यों की अविकल अभि- 
व्यक्ति है, और हमारे उत्यान-पतन की 
एक सिलसिलेवार कहानी है । 

हमारे यहां युग-निर्माण का कार्य 
व्यक्षितयों ने नहीं, विचारों ने किया है। 
बैचारिक आंदोलनों को जन्म दिया है 
हमारे साहित्य ने। उदाहरणतः सृष्टि 
तथा सृष्टि के शाश्वत नियमों का हमें 
बोध कराया है-वेदिक वाङमय ने। 
अपराजेय जिजीविषा और प्रगतिक्रान 
मिता का भाव भो हममें वेदों ने ही 
भरा है। उपनिषदों ने हमें ताकिकता 
भौर आत्मचिन्तन का पाठ पढ़ाया हे 
चराचर सृष्टि तथा सर्वोच्च सत्ता के 
साथ एकात्मता स्थापित करने की शिक्षा 
हमने सबसे पहले वेदांत से और उसके 
बाद मध्ययुगीन सन्त साहित्य से प्राप्त 
कौ पारिवारिक और सामाजिक आदशों 
ओर मर्यादाओं को प्रस्थापित करने का 
महान कार्य किया है-रामायण ने। 
धुवुत्सा का भाव पैदा किया है-महा- 
भारत ने । राष्ट्र को आत्मबल प्रदान 
करने में आदिग्रंथ ने सबप्ते बड़ा योगदान 
किया है । ज्ञानेश्‍वरी और रामचरित 
मानस नै हमारे जनमानस को सबसे 
अधिक आलोडित किया है । यही नहीं, 
शिल सुजन में साधना करने वाले महा- 
पनीपियों ने हमें नो सौदर्य दृष्टि दी है, 
ससे हम न केवल एकता के सूत्र में बंधे 
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हैं, बल्कि हम आत्मिक दृष्टि से भी 
समृद्ध बने हैं । हमारा मन, मस्तिष्क 
ओर हमारी आत्मा, हमारी स्थूल ओर 
सूक्ष्म सम्पदायें हमारे महापुरुषों, हमारे 
गोरवग्रंयों तथा हमारे कला गुरुओं की 
देन है । इतिहास लेखन में यह पक्ष भो 
उजागर होना चाहिये। 
एकात्म राष्ट्र-जीवन का उन्मेष 
इतिहास तो किसी राष्ट्र के सम्पूर्ण 
जीवन का लेखा-जोखा होता है । इसमें 
समाज के सम्पूर्ण ढांचे का एक स्पष्ट 
चित्र होता है । राष्ट्र का नियति चक्र 
सारे समाज को प्रभावित करता हे 
किसी एक वर्ष या जाति को ही नहीं । 
अतः राष्ट्रपुरुष, राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय 
जीवनादशे भोर राष्ट्रीय घटनाचक्र 
समूचे समाज के साथ जुड़े होते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि एक हो राष्ट्र में पाये 
जाने वाले विभिन्न वर्गों, जातियों, समु- 
दायों, क्षेत्रों, कबीलो आदि का अलग- 
अलग इतिहास नहीं होता । काणत्व 
केवल आंख को ही प्रभावित नहीं करता 
बल्कि समूची काया को विरूप बनाता 
है । पाँव अपने ही कोई अलग अंग नहीं 
होते, बल्कि शरीर ही होते हैं । इसी 
प्रकार पंजाब का घटनाचक्र समूचे राष्ट्र 
के साथ सम्वन्ध रखता है और असम 
समस्या भी हमारी सवकी समस्या है। 
यह कसे हो सकता है कि शिवाजी केवल 
मराठों के प्रेरणा स्रोत बने रहे और 
गुरु गोविन्द सिंह केवल सिखों के ही 
पुज्य बने रहे । बुद्ध मोर महावीर बोद्धों 
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तथा जैनियों के लिये विशेष महत्व 
रखते हुये भी सारे भारत के हैं। राष्ट्र 
का इतिहास एक अखण्ड इकाई होता है 
और यह मानने का कोई कारण नही है 
कि सिख मत के अनुयायियों का नानकः 
पूर्व भारत के घटना-क्रम से कोई सम्बन्ध 
नहीं अथवा मुस्लिम समुदाय को मोह- 
म्मद-बिन-कासिम के आगमन से पूर्व के 
भारत धे कोई वास्ता ही नहीं। धर्मे 
भले ही बदल जाये, परन्तु इतिहास भौर 
संस्कृति में कोई फेर बदल नही होता । 
वास्तव में हमने सभ्यता के आदिक़ाल से 
लेकर आज तक राष्ट्र के रूप में जो 
कुछ पाया है उस पर हम सबको गवे 
होना चाहिये और जो खोया है उसे 
पुन! पाने का प्रयत्न करना चाहिये । 
राष्ट्र जीवन की उपलब्धियां और कम- 
जोरियां दोनों हमारी हैं । 
इतिहास की योजकता 
इतिहास भला-बुरा जैसा भी हो 
उपयोगी ही होता है। यह हमें तोड़ता 
नहीं, -बलिकि जोड़ता है । हां, संकीणं 
दृष्टि से और राष्ट्र तथा राष्ट्रीय जीबन 
को समग्र रूप में नहीं, बल्कि खंड-खंड 
रूप सें देखकर लिखा गया इतिहास 
अवश्य ही तोड़ने वाला होता है । ऐसा 
इतिहास एकात्मताजच्य सामूहिक अभि- 
यानों तथा समन्वय मूलक साधनाओं 
को एकदम नकार देता है और हममें 
पृथकता का भाव जगाने लगता है। 
इससे हम स्वार्थी, संकीर्ण, रुढ़वादी 
उग्र और राष्ट्रघाती बन जाते हैं । मंग्रेज 
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इतिहास लेखकों ने तथा उनके अनुकरण 
पर बहुत से भारतीय लेखकों ने भरी 
भारत को एकात्म राष्ट्र के रूप में नहीं 
बल्कि महज एक विशाल भूखण्ड अथवा 
उप महाद्वीप के रूप में देखा हे । इतिः 
हासकार का यह नेतिक दायित्व होता 
है कि वह विविधता में एकत्व का अनु- 
संधान करे और क्षेत्रीय घटनाओं में भी 
उन सूत्रों की खोज करे, जो राष्ट्र को 
जोड़ते हैं। 

आज हमारा राष्ट्रीय इतिहास या 
तो हममें हीन भाव जगाता है, या फिर 
हमें एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देता 
है । यह हममें नाना प्रकार की कुण्ठाओं 
को जन्म देता हे । इसकी एक ही घटना 
एक वर्ण में तो गवे का भाव जगाती है, 
और दूसरे में लज्जा को जन्म देती है । 
एक ही इतिहास पुरुष कुळ लोगोंको 
आत्मीय सा लगता है, और कुछ में 
घृणा भौर जुगुप्सा जगाता हे । हमारे 
कुछ लोग राष्ट्रपुरुषों और राष्ट्रीय 
महत्व की घटनाओं को अपने धर्म, समु 
दाय या क्षेत्र में ही सीमित करते जा रहे 
हैं । गलत ढंग के इतिहास लेखन तर्षा 
भ्रामक इतिहास दृष्टि ने राष्ट्र-देवता 
की प्रतिमा को खण्डित कर दिया है । 
ओर इससे हमारी राष्ट्रीय अस्मित 
खतरे में पड़ गई है । 

अनाविल इतिहा।स-दृ ष्टि 

इतिहास के प्रति हमें एक समग्र” 
व्यापक और उन्मुक्त दृष्टि अपनानी 
चाहिये । राष्ट्रीय वाळ मय तथा राष्ट्री 


राष्ट्रा 


आंदोलनों में [स्थानीय रंगत तो होती है 
परंतु इनका प्रभाव राष्ट्रव्यापी होता है। 
राष्ट्रीय घटनाक्रम क्षेत्रबद्ध होता हुआ 
भी प्रभाव और परिणति की दृष्टि से 
राष्ट्रव्यापी होता है । अतः सच्चा इतिः 
हास वह है, जो समूचे कालखण्ड भोर 
व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्प को साथ 
लेकर चलता है । उदाहरणतः हमें खजु- 
राहो की मुति-शिल्प को किन्हीं सांप्र- 
दायिक-सुधारात्मक नैतिक मापदण्डों 
या धामिक दुराग्रहों के रंग में रंगकर 
नहीं देखना चाहिये, बल्कि इसकी कला- 
त्मक परिपक्वता तथा मानव मन पर 
पड़ने वाले उनके स्वस्थ और सूक्ष्म 
प्रभावों का आकलन करना चाहिये । 
दिलवाड़। के जैन मत्दिरों की कला को 
भारतीय धर्मदृष्टि, आत्म-चिन्तन और 
सौंदर्याभिरुचि की कुशल अभिव्यक्ति के 
रूप में देखना चाहिये। इसमें साँप्रदा- 
यिक अंशों की अपेक्षा सार्वभौम कला: 
त्मकता कहीं अधिक है । इससे चित्त- 
वृत्तियों का परिष्कार होता है और 
मनुष्य उदार तथा उदात्त बनता है । 
हमारे पूर्वजों ने अपने चिन्तन और कला 
सृजन में सावंजनीय सौंदर्य दृष्टि मौर 
सावेभोम मानवमूल्यों का पक्ष पोषण 
किया था, परंतु आज हम इतने तंगदिल 
भौर स्वार्थी हो गये हैं कि हमने अपनी 
सोच में भारतीय परिप्रेक्ष्य को भी पुरी 
तरह नजर-भंदाज कर दिया है । हमने 


शुरू कर दिया है । भगवान विश्वनाथ 
के द्वार पर घण्ठों शहनाई बजाने वाले 
बिस्मिल्ला खान और राज दरबारी में 
डेढ़ घण्टे तक “भज ले हरि नाम' की 
संगीत मालिका तैयार करने वाले 
उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को क्या 
किसी धर्म-समुदाय की तंग घेरेबन्दी 
में घेरा जा सकता है ? इन कला गुरुओं 
का व्यक्तित्व सो प्रतिशत राष्ट्रीय है 
ओर धामिक रुढ़िवाद से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 
साध्यस का संकट 

साँप्रदायिक सोच हमारी इतिहास 
दृष्टि को धुंधला बना रहा है; परन्तु 
आज हमारे सामने इससे भी बड़ा संकट 
उपस्थित है। आज हम राष्ट्रीय इतिहास 
के मूल स्रोतों तक पहुंचने तथा समका- 
लीन भारतीय जीवन के साथ जुड़ने में 
पूरी तरह असमर्थ हो गये हैं । स्वदेशी 
कला तथा स्वदेशी परम्परा को समझने 
के लिए स्वदेशी वाङ्मय फा पढ़ना 
बहुत जरूरी होता है, परंतु स्वदेशी 
भाषाओं के समुचित ज्ञान के बिना यह 
कदापि सम्भव नहीं । राष्ट्रीय साहित्य 


न पढ़ पाने के कारण इम अपने इतिहास . 


लेखन में उच्छिष्ठभोजी बनते जा रहे 
हैं। जो संस्कृति और परम्परा हमें 
उत्तराधिकार में मिली है, उस पर 
प्रकाश डालने के लिये विदेशी पर्यटकों 
के यात्रा वृत्तो ओर पुर्वाग्रहों से भरी 


तो अपनी ललित कलाओं को भी सांप्र- ¦ विदेशी पुस्तकों पर निर्भर हो जाना 


दायिक भीर क्षेत्रीय आधार पर बांटना 
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अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है । भारतीय जन- 
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जीवन की समय-समय पर नई शिक्षा 
देते वाले महान ग्रंथों को पढ़े बिना हम 
बाह्य घटना चक्र के भीतर प्रवाहित 
होने वाली अन्तःसलिला सरस्वती तक 
नहीं पहुंच सकते । राष्ट्रीय इतिहास के 
मूल स्रोतों तक पहुंचने के लिये भारतीय 
जीवन के साथ एकात्मता का भाव और 
भारतीय भाषा का पूर्ण ज्ञान बहुत 
जरूरी है । 
दूसरों की दृष्टि से देखा गया 
भारत असली भारत नहीं हो सकता, 
भर उधार को मानसिकता से किया 
गया कार्यं भी मौलिक बौर वस्तुपरक 
नहीं हो सकता । दूसरे दर्ज के सूचना 
स्रोतों से हमारा काम नहीं चल सकता। 
भारतीय जीवन की गंगा में अवगाहन 
£ किये बिना हम न तो अपनी उपलब्धियों 
को जान सकते हैं, और न अपने अभावों 
को भर सकते हैं । 
उच्च मनोबल का पाथेय लेकर चलें 
हजारों वषं लम्बे राष्ट्रीय जीवन 
में उत्थान के साथ-साथ कई वार पतन 
भी होता है। हमें अपनी कमजोरियां 
छिपाने की आवश्यकता नहीं । हमारा 
इतिहास लेखन वस्तुपरक होना चाहिये । 
रात-दिन गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त 
रहने वाली गृहणी के मुख अथवा हाथ- 
पाँच पर कालिख भादि का लग जाना 
स्वाभाविक ही है । गृहस्थी छे दायित्वों 
को निभाने वाली श्रमशीला सद्गुह- 
णियाँ ही इस प्रकार की विरूपता का 
शिकार बनती हैं । इसीप्रकार जीवतत 


» 
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को सम्पूर्ण रूप में जीने वाले राष्ट्र कभी 
न कभी सामाजिक विच्युत्तियों का 
शिकार बन ही जाते हैं। हमें अपना 
मनोबल कम नहीं करना चाहिये। हर 
सजग राष्ट्र अपनी कमियों को दूर करने 
का प्रयत्न करता है । हमें भी ऐता ही 
करनाचाहिये। इतिहास का यहीसबक है। 
इतिहास का दर्पण हमें हमारी 
सुन्दरता के साथ-साथ कुरूपता का 
भी दर्शन कराता हैं। सुन्दरता जहां 
हममें गर्वे का भाव पैदा करती है, वहा 
कुरूपता हमें सोचने के लिये बाध्य करती 
है । उपलब्धियां हमारा मनोबल बढ़ाती 
हैं, तो दुर्बेलताये हमें सचेत करती हैं । 
राष्ट्रीय इतिहास के प्रति हमें एक 
राष्ट्रीय परंतु वस्तुपरक दृष्टिकोण 
अपनाना चाहिये। इसके लिये कमजो- 
रियों को देखने और स्वीकारने का 
साहस और कमियों को दुर कर आगे 
बढ़ने के उत्साहकी विशेष आवश्यकता है । 
इतिहास का उद्देश्य मात ज्ञान के 
भण्डार भरना अथबा जिज्ञासा का समा- 
धान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जीवन को 
नीरोग भौर स्वस्थ बनाकर विश्व मात- 
वता के विकास में एक मौलिक योगदान 
करना है । हमारी इतिद्वास दृष्टि 
निर्धान्त बोर निर्मल होना चाहिये। | 
तथा इतिहास लेखन के कायं में हमें 


-लकंसंगत रोया अपनाना चाहिये । 


(भारतीय इह्न्हिस संकलन-समिति 
को भाषणसाला पर आधारित ) 
-१७६, श्यामनगर, धमंशाला | 
(हिमाचल पदेश) 


राष्ट्रधर्म _ 


(पृष्ठ १३ का शेष) 

ध्वनित कर रहा है, तो एक दूसरी 
चौपदी पर विचार किया जाये । 

Quatrain 50 century L 

(जहां तीन समुद्र मिलते हैं, उस 
प्रायद्वीप से वह शासक्र आयेगा, जिसे 
गुरुवार प्रिय है । उसकी बुद्धिमत्ता व 
शक्ति का सभी देश सम्मान करेंगे । 
एशिया में उसका विरोध करना मूर्खता 
होगी ।) 

सम्पूर्ण पृथ्वी में दक्षिण भारत ही 
एक मात्र प्रायद्वीप है, जहाँ एक विन्दु 
पर तीनों सागर मिलते हैं । इसलिये वह 
हिन्दुनेता दक्षिण भारत का ही होगा, 
जिसे बृहस्पतिवार पवित्र रूप में मान्य 
है । केवल हिन्दू ही बृहस्पतिवार को 
पवित्न दिन मानते हैं। सुस्लिम केवल 
शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं, यहूदी शनि- 
वार फो परमेश के आगे झुकते हैं और 
ईसाई चबे में रविवार को बाइबल का 
पाठ करते हैं । नोस्ट्राडमस ने स्पष्ट कर 
दिया है कि विजेता दक्षिण भारत का 
हिन्दु होगा । वह अपने शासनकाल में 
सम्पूर्ण एशिया को एक सूत्र में बांधेगा । 

वह हिन्दू नेता अत्याचारी नहीं 
होगा । हां, वह मुस्लिम कट्टरपंथियों 
के साथ कठोर होगा, परन्तु वह साम्य- 
वादियों को हिन्दुधभे को कालातीत 
विशेषता की ओर मोड़कर प्रभावित कर 
लेगा । रूस भारत का मित्र बनेगा । 


Quatrain 95, Century IIT 
(हबशियों का सम्प्रदाय समाप्त हो 


जायेगा । इसके बाद एक अन्य प्रसिद्ध 
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सम्प्रदाय की बारी आयेगी । डिनेपर 
नदी उस बुद्धिमत्ता का प्रथम स्वाद 
चखेगी, जो अपनी इच्छा को आरोपित 
करेगी ।) 

युरोपवासी इस्लाम मतावलम्प्री 
मोरक्को की निकटता के कारण मुसल- 
मानों को प्रायः 'मूर' कहते हैं । संयोग 
से डच श्रीलंका में पहुंच कर लंकावासी 
मुस्लिमों को भी “मूर' कहने लगे । आज 
भी श्रीलंका दासी मुस्लिम शासकीय 
स्तर पर मूर ही माने जाते हैं । 

(Dniepar) डिनेपर दक्षिण रूस 
में एक बड़ी नदी है। भविष्य कथन 
संकेतित कर,रहा है कि साम्यवादी देशों 
में रूस प्रथम देश होगा जो मार्क्सवाद 
के बदले हिन्दू दर्शन को अपतायेगा । 
अपने देश के कम्युनिस्ट तो इस विचार 
की कल्पता से हो आतंकित होकर 
अपना सहयोग छोड़ देंगे । फेंच लेखक 
रेनकोटने मृत्युक्रे कुछ क्षण पहले राम- 
कृष्ण परमहंस के भविष्य कथन को 
उद्घृत किया है, जो फ्रांपीसी भविष्य- 
दृष्टाका समर्थन करता है। श्री राम- 
कृष्ण परमहंस ने घोषणा की थी कि वे 
भारत के उत्तर-पश्चिम में पुनर्जन्म 
लेंगे । दूसरे शब्दों में वे रूस में 
हिन्दू साधक के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। 
साम्यवाद इस्लाम से निश्‍चितत: अधिक 
लोकप्रिय पंथ है । परन्तु वे दोनों हिन्दू 
धर्म के पुनर्जागरण से पराजित होंगे । 

रूस हिन्दू राष्ट्र से संधि करके बहुत 

लाभान्वित होगा । नोस्ट्राडेमस ने रूस 
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की समृद्धि की चर्चा की है । 

Quat-26, Century ५ 

(स्लेरिक समूह जीतता चला 
जायेगा और उच्चतम बिन्दु तक 
जायेगा । वे अपने तुच्छ वेचारिक मागे- 
दर्शक झिटक फेंकेंगे । थलसेना एक 
संयुक्त अभियान में समुद्र को पार 
करेगी ।) 

जेसे ही हिन्दू सेना पिछले अप- 
राधों का बदला लेने मध्य पुर्वं पर 
झपट कर बढ़ेगी 'काकेशसपर्वंत के पास 
रूसी सेना आकर मिलेगी । तुच्छ 
सिद्धान्त, जो रूस द्वारा परिव्यक्त 
होगा, वह माक्स का होगा । जो समुद्र 
पार किया जायेगा वह भूमध्य सागर 
होगा या कृष्ण सागर । 

अनिवायंत: प्रश्‍न उठता है कि ऐसी 
बातें क्या संभव है ? भविष्य द्रष्टा की 
भविष्य दृष्टि को प्रमाणित करने के 
लिए यहां विश्‍वसनीय उत्तर है । 
Quat 77 Century III 

(सन्‌ १७२६ के अक्टूबर मास 
में अफगान ओर टर्की उन क्षेत्रों को 
जीतेगे, जिन्हें ईरान हार चुका होगा । 
ईसाई लोग मुसलमानों द्वारा निर्दोषों 
पर ढाए गये अत्याचारों के खिलाफ 
भगवान्‌ से त्राण याचना करेंगे । 

सन्‌ १५५५ में प्रकाशित भविष्य 
कथन के ठीक १६२ वर्ष बाद यह 
घटना घटित हुई । अक्टूबर १७२६ 
ई० मे अफगानिस्तान तथा टर्की 
में ईरान के बंटवारे का समक्षोता 
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हुआ था । टर्की के कुशासन 
में जजिया तग्रा आर्मेतिया में ईसाइयों 
के साथ कठोर व्यवहार हुआ था । 
नोस्ट्राडेमस फ्रांस के बाहर कभी नहीं 
गया । अपवाद स्वरूप पड़ोस के इटली 
देश का अल्पावधि भ्रमण हो सका था; 
तो भी, उसने भविष्य दर्शन किया जो 
अफगान और तुर्क ईरान में करेंगे । 
किसी भी भविष्यगणक के लिए सचमुच 
यह आश्चर्यजनक है । किसी भी सम्बद्ध 
दल ने नोस्ट्राडमस का नाम भी नहीं 
सुना था । 

अब हम हिन्दुओं के युद्ध की ओर 
आयें । 

Quat 59, Century III 

हिन्दुओं द्वारा इस्लाम का 
साम्राज्य पलट दिए जाने के बाद 
मुसलमानों का बहुमत भारत द्वारा 
छोड़े गए रेडियोधर्मी विकिरण का 
शिकार हो जायेगा और मुसलमान 
हमेशा के लिए शांत व संज्ञा शुन्य 
होकर बंठ जायेंगे । 

सेन्चुरीजक गद्य भुमिका में भविष्य 
द्रष्टा ने रोचक ढंग से इस्लाम की 
पराजय पर कुछ दूर तक विचार किया 
है । मक्का नगर इस तरह विनष्ट होगा 
कि जो लोग इसमें न आ रंगे, वे 
बीमार पड़ कर मृत्यु को प्राप्त होंगे । 
इस भविष्यवाणी का यही आशय है कि 
पूरे क्षेत्र में रेडियोधमिता (रेडियम) 
का पात होगा । नोस्ट्राडेमस घोषणा 
करता है कि सन्‌ १६६६ के सातवें 


राष्ट्रघमे 


माह में हिन्दू प्रतिशोध में संलग्न होंगे। 
यह एक रोचक तथ्य है कि इस्लामी 
साहित्य भी १४ वीं सदी में अपने संप्र- 
दाय के नाश वी भविष्यवाणी करता 
है । 

इस्लामी शक्ति के विनाश के बाद 
हिन्दू नेता यूरोप की ओर अग्रसर 
होगा । मिस्र और इजराइल दोनों इसके 
ध्वज के समक्ष एकत्र आ जायेंगे । 

Quat 9 Century I 

(हेब्रू में विद्वान हिन्दू नेता रोम 
व उसके सहयोगियों पर अभियान 
करेगा । उसका जहाज लीबियाई समुद्र 
से शुरूआत करेगा । बाइबिल कहने 
वाले ईसाई पादरी समाप्त हो 
जायेंगे ।) 

यह प्रबल आक्रमण रक्तपुर्ण होगा । 
एक दूसरे भविष्य कथन भें नोस्ट्राडेमस 
ने कहा है कि हिन्दू सेना के अढ़ाई लाख 
लोण मारे जायेंगे, परन्तु विजय प्राप्त 
होगी । विजय निर्णायक होगी । 

presage-40 

(सात पहाड़ियों वाला रोम आप» 
हितियों, तुफान, बाढ़, महामारी और 
सर्वग्रासी आग का शिकार होगा । हिन्दू 
लोग यूरोप पर जबरदस्त पाद-प्रहार 
करेंगे और प्रतिशोधात्मक क्रोध के साथ 
उसे जीतेंपे) 

ईसाई मिशनरियों द्वारा अत्या- 
चार एवं छलपूर्ण धर्मं परिवर्तन का 
प्रतिशोध रोम के पूर्ण विनाश से पूरा 
हो जायेगा । पोप ओर शब्दाङम्बरी 
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पादरी पेरिस में शरण लेंगे। स्कॉट 
नेता जो सेन्चुरी जमें 'हेड़ियत! के नाम (से 
चित हैं, द्वारा उन्हें सहायता मिलेगी । 
१८०० वर्ष पहले रोमन सम्राट हेडियन 
द्वारा स्कॉटलैण्ड को अलग करने के 
लिए निर्मित हेड़ियत दीवार की भोर 
यह एक संक्रेत है। 

इस विवरण में अब तक अमेरिका 
का उल्लेख नहीं हुआ है ।: नोस्ट्राडेमस 
ने अमेरिका नाम का एक बार उल्लेख 
किया है । उसके अविश्वसनीय से भविष्य 
कथन आशथ पर की विचार का सम्य 
आ गया है। 

Quat-66, Century X 

(अमेरिका द्वारा भेजा गया ब्रिटिश 
नेता एक धूर्त योजना द्वारा स्काटलँण्ड 
को बरबाद कर देगा । बॉस रेब के शद 
दुःखित-पी ड़ित होकर उसे गेर-ईसाई 
कह कर कोसेंगे ।) 

यह्‌ उल्लेख हो चुका है कि स्क गॅट 
नेता हेडियन हिन्दुओं के विरुद्ध पोष से 
मिलेगा । आश्चयंजनक ढंग से अमेरिका 
इस युद्ध में भारत का साथ देगा । अमे- 
रिका लन्दन में अपने प्रतिनिधि को “ 
मनोनीत करेगा, जो अपनी ही होशि- 
यारी से बॉसरेब के नाम से जाना 
जायेगा । वह अपनी धूर्तता में यथार्थतः 
लोमड़ी होगा । वह स्कॉट सेना को पूरी 
तरह पराजित कर देगा, और पोप के 
ईसाई सहायकों को झुका देगा । 

'सेन्चुरीज” के विवेचन से ज्ञात 
होता है कि १४६४ का भीषणतम युद्ध 
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भारत, रूस और अमेरिका को मित्र 
सपृह के रूप में ला देगा। क्‍या यह 
संभव है? इसके उत्तर के लिये प्रसिद्ध 
अमेरिकी भविष्यदर्शिनी जीन डिक्सन की 
ओर मुड़, जिसके भविष्यकथन का संग्रह 
सर्वाधिक बिकने वाली किताब है । रूथ 
मान्टगोमरी द्वारा लिखित इस पुस्तक 
का नाम है-The Gift of Proph- 
ecy’. 

जीन डिक्सन ने सही रूप में सन्‌ 
१४४७ में भारत विभाजन तथा उसके 
बाद गांधी जी की हत्या का भविष्य 
दर्शन किया था । अमेरिकी राष्ट्रपति 
द्वारा उससे जब लब परामर्श लिया 
जाता था । उसने सन्‌ १९४४ में राष्ट्र- 
पति रूजवेल्ट से कहा था कि अमेरिका 
तथा रूस सन्‌ १४४३ में चीन के विरुद्ध 
संधि करगे। उस समय (१६४४ में) 
साम्यवादियों ने पेकिंग पर कब्जा भी 
नहीं किया था। परन्तु वे सन्‌ १६४६ 
में विजयी हुये थे । संयोग से जीन डिक्सन 
ने १६८० में संजय गांधी की मृत्यु की 
भविष्यवाणी की थी । 


वर्तमान में अमेरिका तथा रूस £ 


ड6राब की स्थिति में प्रतीत होते हैं । 
चया वे अपने मतभेद को भुला सकेंगे ? 
वर्तमान इतिहास तो प्रमाणित कर रहा 
है कि ऐसे परिवर्तन असम्भव नहीं हैं। 
केवल १५ वर्ष पहले अमेरिका तथा चीन 
'एक दूसरे के शत्रु थे । आज वे मित्र हैं। 
अतः अस्पष्ट सम्भावनाओं की भी उपेक्षा 
-भी मूखंता हो होगी । प्रायः सत्य गलप 
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से भी विचित्र होता है। 

अमेरिका अपने मनोनीत बास रेब 
द्वारा ब्रिटेन का शासन ले लेगा, हिन्दू 
नेता पेरिस की ओर बढ़ चलेगा जहां 
पोष बंद होंगे । ी 

Quat-29, Century II 

(हिन्दू वीर अपने आधार-स्थल से 
अभियान प्रारम्भ कर एपेनाइम्स को 
पार कर फ्रांस में प्रवेश करेगा । इस 
विजेता के भाले के सामने जल, थल, 
नभ के सभी शु परास्त हो जायेंगे ।) 

उग्र अवरोध के बाद पेरिस पर 
अधिकार हो जायेगा । आत्म-क्षार्थ 
संघर्ष में हेड्रियन मारा जायगा । इस 
स्थिति में नोस्ट्राडेमस ने ओर सक्यपूरण 
विचार रखा है। वह भविष्यवाणी 
करता है कि पेरिस के मध्य में स्थित 
विशाल वृक्ष टूटकर गिर जायेगा । कौत 
सा वृक्ष ? कया यह एफिल टावर हो 
सकता है, जो भविष्य दृष्टा की पृत्यु के 
३०० वर्षों के बाद निर्मित हुआ था। 
इससे एफिल टावर विशाल आक वृक्ष 
के समान प्रतीत होता है । 

इस भयानक लडाई के आरम्भ की 
तिथि क्या हो सकती है जो भारत को 
युद्ध के पथ पर अग्रतर करेगी ? नोस्ट्रा- 
डेमस ने इसका समुचित उत्तर दिया है. 

Quat 72, Century X 

( मंगोल-चिह्वधारी वह सहान 
स्राट जुल$ई, १5८५ में स्वर्ग से अव- 
तरित होगा और मासं को एक न्याय- 
पुणं युद्ध में भाग लेने हेतु विवश होना 


राष्ट्रधमं 


पड़ेगा ।) 

चीनी सम्राट का शास्त्रीय नाम 
स्वर्गपुत्न या देवपुत्र है । अतः एक चीनी 
नेता मुगल विजेता चंगेज खाँ की नल 
पर सन्‌ १६६६ की जुलाई में भयानक 
युद्ध आरम्भ करेगा । भविष्य दुष्टा के 
अनुसार मासँ एक फ्रेंच राजनयिक का 
उपनाम है, जो १६६६ में चीन का 
विरोध करेगा । वह पेरिस से निर्वासित 
कर दिया जायेगा । हिन्दू पैना उद्धार 

- केर उसे फिर से पद स्थापित करेगी । 

नोस्ट्राडेमस के भविष्य कथन का 
कया होना है ? कया यह सत्य हो सकते 
हैं ? भविष्यदर्शी ने स्वयं स्वीकार क्रिया 
है कि 'ेन्चुरीज' रहस्यमयी बेसुधी 
(समाधि) में लिखी गई है। चेतन- 
मानस इसे रच नहीं सकता । 

पिछले ४०० वर्षों में इतके ८०० 
से अधिक भविष्य कथन पूरे हो चुके हैं 
यह स्मरण कर नास्तिक अप्रत्याशित ढंग 
से मुखं बने प्रतीत होते हैं । कवाट्रेन-४२ 
भोर सेंचुरीज % में भविष्यदर्शी ने 
भविष्यवाणी की है कि १६४२ में ब्रिटिश 
साम्राज्य भहरा जायेगा। उस वर्ष 
भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्रा- 
ज्य को मृत्युतुल्य आघात किया था । 
जिस बात ने इस भविष्य दर्शन को सच- 
मुच आश्चर्य पूर्ण बना दिया है । वह है 
कि सन्‌ १५५५ में यह भविष्य कथन 
प्रकाशित हुआ था, उस समय ब्रिटेन 
नहीं था और न उसका साम्राज्य था । 
सन्‌ १६०६ में इंग्लेण्ड ने स्कॉटलैंड छे 


जुलाई (८६ ~ 


मिलकर ब्रिटेन को बनाया था । प्लास 
का युद्ध सन्‌ १६५६ में लड़ा गया 
था, जिसने भारत में ब्रिटिश रांज्य का 
आरम्भ कराया था । नोस्ट्राडेमस ने इन 
दोनों घटनाओं से परे सन्‌ १६४२ में 
ब्रिटिश राज्य के अंत को भी देख लिया 
था। इसी से स्पष्ट हो जाना चाहिये 
कि फ्रांसीसी यहूदी भविष्य दृष्टा दैवी 
शक्ति से भरपुर था। 

जब नोस्ट्राडेमस ने सन्‌ १५५४ में 
'सेन्चुरीज' को प्रकाशित हुआ था, उप्त 
समय इसके शीर्षक ने केवल चोपदी में 
रचित १०० पदों के समूह की व्यवस्था 
की ओर संकेतित किया था । भविष्य 
कथन के वास्तविक विस्तार के केकड़ों 
वर्षों की ओर निर्देश नहीं था । सम्पू- 
णतः यह १० शतक में है, जिपेमे प्रायः 
१००० चौपदी (९०३४३०) हैं । परंतु 
सातवां शतक (९९7०79) मात्र ४४ 
पदों का अपुर्ण शतक है। बाद की अति- 
रिक्त चोपदी से इसे पुरा किया गया 
है । अपने प्रथम प्रकाशन से ही बारह- 
मासी बहु विक्रय वाला ग्रंथ रहा है। 

इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद थियो- 
डोर रौरेनसियरिज द्वारा सन्‌ १९७२ में 
हुआ था । इसका दुसरा अनुवाद सन्‌ 
१७१५ में एक पादरी द्वारा हुआ था । 
जो डी० डो० के नाम से पुकारा जाता 
था । सन्‌ १५५१ में इसका अगला अनु 
वाद चाल्स वार्ड द्वारा हुआ, जिसने 
अस्पष्ट चोपदियों को समझने का भी 
एक विद्वतापू्ण प्रयत्न किया था । सन्‌ 
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१४४० में अमेरिका की मार्डन लाइ- 
अरी द्वारा वाडं के अनुवाद का दूसरा 
संस्करण आया । उस समय हिटलर ने 
दूसरे मह्ायद्ध को आरम्भ कर दिया 
था। 

हिटलर ओर उसके नाजी जर्मनी 
ने अपने प्रचार के लिये नोस्ट्राडेमस के 
दुरुपयोग का धूत्तंता पूर्ण प्रयत्न किया 
था । जमनी में 'सेंचुरीज” का नया 
संस्करण गलत व्याख्या के साथ प्रका- 
शित किया गया । परन्तु नोस्ट्राडेमस 
को हिटलर के अन्तिम परिणाम के 
सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं था । उसने 
भविष्यवाणी की थी कि नाजी यहूदियों 
की मगणित हत्या के बाद विनष्ट हो 
जायेंगे । 

सन्‌ १६८२ में फ्रांस के राष्ट्रपति 


मितरां 'संचुरीज के उत्सुक पाठक थे । 
सन्‌ १६५३ में प्रसिद्ध अभिनेता और 
सन वेल्स ने इस भविष्यवाणी पर लोक. 
प्रिय अमेरिकी दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया था । हाल के वर्षों में इसके अने- 
कानेक अंग्रेजी अनुवाद हुये, जिससे 
ब्रिटिश पत्रकार 'ताया जिकिन! ने 
बताया है कि नोस्ट्राडेसस लोकप्रि- 
यता के मत संग्रह में शीर्षस्थान पर 
आयेगा | श्रीमती तीया जिकन भारत 
के लिए अपरिचित नहीं हैं। उन्होंने 
दिल्ली में संवाददाता के रूप में वर्षों 
का समय बिताया है । 

नोस्ट्राडमस ने भारत के गौरवपूर्ण 
अनागत की भविष्यवाणी की है, तथापि 
वह भारतीयों के लिये अपरिचित रहा 
है । अनुवादक डॉ० शत्रुघ्न 
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Birla Jute & Industries Limited 
Reg. Office: 
‘BIRLA BUILDING!’ 
9/I 8. N, IViukherjee Road, 
Calcutta-700 00 


Phone : 22-3476/79 22-3495/97 23-23I6 

Gram : ‘JUTWEAVER’ Cal, 

Telex : 2 7099 BJMC IN & 2 2568 BJILIN 
Manufacturers of Quality Products, Viz., 

Hessian 

Gunny bags 


“ELEPHANT: brand Jute Carpets 

‘SWASTIC! brand Synthetic blended yarn 

‘CAMEL! brand Calium Carbide 

&‘CHETAK' brands Portland Cement 
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कहानी अध्चूढी लिखी बह गई 


छ७ जयगोविन्द मिथ 


रात गहरी हुई नींद आने लगी, बस कहानी अधूरी लिखी रह गई। 
आण आशावरी सी गई सो कहीं, दीन मन की व्यथा सव कथा कह गई।। 
संग साथी मिले पथ में कितने पथिक, कुछ इधर को गये कुछ उधर को गये। 
पग बढ़ा ही नहीं लक्ष्य ओझल हुआ, हम यों ही खड़े देखते रह गये ॥ 
काध बिजली गई उर के आकाश में, अश्रु बन कर तभी वेदना बह गई । 
आण" 
गीत फागुन के गा खेत में मंजरी, पत्न-परिघान धारण किये सुन्दरी । 
सर हिलाया न आने को ऋतुराज से, सच में सूखी हुई हैं सुमन पंबुरी ॥ 
लूप में फूल कसे हंसेंगे भला, बाग की हर कली अधखिली रह गई। 
आश ॥ 
प्रेम की नागरी दीप विश्वास का, सांझ से ही जलाए तुम्हारे लिए । 
कितनी आतुर है मिलने को वह द्वार पर, खड़ी ही रहो धेयं घारण किये॥ 
आप आये नहीं प्रात होने को है, प्रेम प्यावी ये आंबे खुली रह गई। 
आश" 
मोरपंखी लता सुखती ताप से, नभ ने देखा सिहर घन-घुमड़ छा गया । 
मधुवनी हंस पड़ी बूँद की लख झडी, नीर सरिता में फिर से नया आ गया ॥ 
झझा ऐसी चली झर गई हर कली, बेल टूटी शुकी की झुकी रह गई । 
ी आशः""॥। 
गान का हंस सैलाब से चल दिया, क्रिस अंधेरे सघन वत में जाके फंसा । 
उसके आने से पहिले सितारे ढने, लाल प्राची हुई कुछ गगन भी हंसा ॥ 
लौट चलने को आवाज दी चाँद ते, चांदनी भी गई पर दुखी रह गई । 
आशः--॥। 
एक परिमाप में माप आते नहीं, सीतरी खींच दी कल्पना ही सही । 
रंग भरने को बैठे समझ सोचकर, चेतना हर तरह जागती ही रही ॥ 
चित्र फट सा गथा-बिदु कट सा गथा, तूलिका बस रुकी की रुकी रह गई 
आश-"॥। 
भाव का प्रिय भवन रूप का देवता, नेह की आरती गंगाजली आचमन । 
काग की चोंच से चोट ऐसी लगो, स्रवित है रुधिर बिखरे पुजा सुमन ॥ 
साधता को अधूरा कहें क्यों नहीं, ज्योति से ज्योति जब अनमिली रह गई । 
आश--॥। 


- छग्नी खद (मान कुंवर) हमीरपुर 


(पृष्ठ & का शेष) 


ब्रह्मचारी, महंत अवधनाथ, महंत नृत्य गोपाल दासजी , महंत रामचग्द्र दास 
परमहंस, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और सर्वश्री अशोक सिंहल व महेश 
नारायण सिह प्रमुख हैँ । ग्यारह सौ से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तारी के लिये 
तेयार थे, पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया । सत्याग्रहियों की संख्याकी कमी 
निश्चित रूपसे पीड़ा दायक है। इसे कम से कम दसगुना (१० हजार) होना 
चाहिये था । किन्त अयोध्या के प्रमुख संत महात्माओं द्वारा गिरफ्तारी देना 


(या एतदर्थं प्रस्तुत रहना) इस दृश्य में रजत रेखा के समान माना जा सकता है । 
देखना हे कि आन्दोलन के कर्णाधार सरकार पर दवाव डालने हेतु जन- 


मत का पुनर्जागरण किस प्रकार करते हैं। उन्हें यह भुलना नहीं चाये कि 


दुनियां झुकती है झुकाने वाला चाहिये। आखिर 'बाबर की ओलादों' ने श्री 


राम जन्मभूमि का ताला खुल जाने के पश्चात्‌ श्री रामजानकी] रथों को 
ताले में बम्द करवाने में सफलता कैसे प्राप्त की ? यहां का हिन्दू अपने 
व्यवहार से यहु प्रकट नहीं करता फि उसको सहनशीलता व उदारता को कम- 
जोरी न समझा जाये, जबकि दुसरी ओर खुदाबंद ताला के बंदों ने यह प्रदर्शित 
करने सें कभी कहीं कोई कोर-कसर नहीं रखी कि असहिष्णु व उहृण्डता ही 
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डनको सबसे बड़ी ताकत है । 


Mmmm emma णी 
अति शीघ्र प्रकाश्य 


क्षेपना केएल 


{प्रान्त प्रचारक, केरल) 


अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें - 

व्यवस्थापक 
लोक हित प्रकाशन 
राजेन्द्र नगर, लखनऊ 
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१६४७ के विभाजन-वर्ष का समय 
था । भारत की रियासतों को भारत 
या पाकिस्तान एक के साथ सम्मिलित 
हो जाना था । आचार्य कृपलानी, 
और लाड माउन्टबेटन आदि 
कश्मीर आकर महाराजा हारि सिह को 
दो हूक फैसला लेने पर सहमत न कर 
सके। १५ अगस्त १६४७ भी निकल 
गया, परन्तु रियासत जम्मू-कश्मीर का 
भविष्य अधर में ही. लटका रहा । २० 
अक्तुबर १६४७ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के सर संघचालक श्री माधव सदा- 
शिव गोलवलकर (गुरुजी) महाराजा से 
श्रीनगर में मिले । महाराजा गुरुजी के 
स्पष्ट तथा हितकर वक्तव्य से प्रभावित 
हुए और भारत से मिलने की मानसिकता 
बनी । २६ अक्तूबर १६४७ को श्रीनगर 
में दरवार का आयोजन था । कार्यक्रम 
चल रहा था फि बिजली बन्द हो गई। 
सूचना मिली किमहूटा का बिजली घर 
फेल हो गया । कश्मीर पर कबायली 
तथा पाकिस्तानी आक्रमण हो ग्या 
था । 

महाराजा की सेना सैकड़ों मील 
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जि श्यामलाल शर्मा 
लम्बी सीमा रेखा पर पाकिस्तानी 
आक्रमणकारियों के सामने यज्ञ में 
आहुतियों की भांति स्वाहा होती जा 
रही थी । रिवातती सेना के मुसलमान 
सैनिक अस्त्र-शस्त्र लेकर आक्रमणकारियों 
से मिल गये थे और उन्होने अपने 
हन्द अफसरों तथा साथियों को मौत 
के घाट-उतार दिया था । महाराजा ने 
ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह से उड़ी पुल पर 
शत्रु को रोकने के लिये कहा । वह मातू- 
भूमि का सपुत वीर योद्धा-मन्तिम 
स्वांस तक शत्रुओं से एकाकी जुझता 
रहा, उनको रोके रखा । परन्तु आने 
वाला टिड्डी-दल का आक्रमण था । 
उपके आगे मुट्ठी भर सैनिकों के साथ 
ब्रिगेडियर ने अपने प्राणों की 
आहुति दे दी और स्वाहा हो गया । 
पाकिस्तानी सैनिकों का रेला बारामूला 
में आ घुसा । लूटमार, अरिनकाण्ड और 
बलात्कार का दौर शुरू हुआ । आक्रमण- 
कारी यदि लूटमार और रंगरेलियों में 
व्यस्त न हो करके श्रीनगर की ओर 
बढ़ जाते, तो श्रोनगर का पतन हो गया 
होता । ब्रिगेड्यिर राजेन्द्र सिंह की 


< 


३% 


शहादत ने कश्मीर को बचा लिया । 
भारत की सेना हवाई जहाजों द्वारा 
कश्मीर की रक्षा के लिये पहुंच गई। 
युद्ध का पांसा पलट गया। 
राजोरी का नर-संहार 

सेना के अभाव :में राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक सघ के स्वयंसेवकों ने मीरपुर; 
कोटली; राजोरी और नोशहरा तथा 
अन्य स्थानों पर सीमा-रेखा के समीप 
मोचे बनाए हुए थे । भारतीय सेना का 
मुख्य सहायता-कार्यं कश्मीर घाटीं में 
हो रहा था। रियासत की सेना छोटी- 
छोटी टुकड़ियों में स्थानीय स्वयंसेवकों 
की सहायता से मनोबल बनाये रखती 
थी । जीप में एक सशस्त्र सैनिक तथा 
बाकी दण्डधारी स्वयंसेवक होते थे । 
मोर्चो पर ६-६ घण्टे की ड्यूटी देते हुए; 
स्वयंसेवक जागरूक रहते थे । भारतीय 
सेना के पहुंचने की सुखद कल्पना से 
जनता में धेयं तथा उत्साह का वाता- 
वरण बनाये रखना स्वयंसेवकों का 
कतेव्य होता था । परन्तु मीरपुर मोर 
राजोरी के नागरिक-अफसरों का अन्द- 
रूनी मनोबल शिथिल हो चुका था । 
१५ अगस्त १६४७ का निर्णायक दिन 


` आ गया । स्वयंसेवक अपने सीमित 


साधनों के साथ मोचों पर डटे हुए थे । 
वे जेबों में चने डाले हुए ओर चोरो 


` ओर नजर गड़ाये अपना कतंव्य पालन 


कर रहे थे । इसी बीच शहर से आकर 


स्वयंसेवकों ने खबर दी कि 
डिप्टी कमिशनर तथा तहसीलदार . 
क 


अपनी सीमित पुलिस टुकड़ी के सा 
रात के पिछले पहर में शहर छोड़ क 
भाग गये हैं । राजौरी शहर केलो 
तहसील के अहाते में इकट्ठे होने; 
हो गये । पाकिस्तानी सेना भारी संख 
में लूटमार करती शहर को घेरने 
सफल हो गई । स्थानीय मुसलमाः 
आक्रमणक्रारियों से मिल गये । लूट 
मार का बाजार गरम हो गया । 
हिन्दू महिलाओं ने अपने सतील 
और मान फी रक्षा के लिये जहुर 
खाकर घ्राणं का उत्सगे किया | 
कइयों ने अपने पिता या भाईयों के 
हाथों कत्ल होकर अपने मान की 
रक्षाको । आक्रमणकारियों की भारी 
संख्या के सामने वहाँ लोगों ने देख जो 
कुछ हो सकता था किया । शत्रुओं ते 
शस्त्रों से नरसंहार किया । इस भीषण 
काण्ड का साक्षी उस समय का बाल 
स्वयंसेवक कुलदीप राज गुप्ता आब 
राजौरी का भारतीय जनता पार्टी का 


नेता है । बच्चा होने के कारण इसकी 
कत्ल होने की बारी पीछे पड़ती 
गई । तब-तक भारतीय सेना पहुंच गई। 
कुलदीप राज एकमात्र हिन्दू बालक 
था, जो राजौरी के क्रूर हत्याकाण्ड में 
बच गया । र । 


श्री गणपति शास्त्री का अनशन से 
प्राण-त्याग 


मीरपुर में श्री गणपति शास्त्री का. 
व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि हित्र 


.उसलमान सब उनका आदर करते थे 


(शेष पृष्ठ ४१ पर) 


राष्ट्रधर्म 
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चालीस से चालीस हजार हो जायेंगे 


गांधीजी उस समय फिनिक्स आश्रम 
में रहते थे । दक्षिण अफ्रीका की सरकार 
से अन्तिम संघर्ष होने ही वाला था 
कि तभी एक रात को प्रार्थना के बाद 
उनके एक साथी रावजी भाई {मणि 
भाई पटेल ने कहा, “बापूजी डरब्न में 
मैं खूब घूमा, परन्तु सत्याग्रह के बारे 
में मुझे कोई उत्साहनहीं दिखाई दिया । 
इसके अतिरिक्त अधिकाँश लोगों में 
इसके प्रति अश्रद्धा ही भरी हुई है। 
बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी भाई 
व्यर्थं ही पेट दबाकर ददं पैदा कर रहे 
हैं । सिद्धान्त और मान, अपमानकी बात 
छोड़कर जो कुछ हम पेदा करते हैं, उसे 
करने दें, बहुत अच्छा । यदि हम गोरों 
के साथ संघर्ष करेंगे, तो वे हमें और 
भी दुख देंगे। आज जसी स्थिति है, 
उसमें रहना ही क्या अच्छा नहीं होगा ? 
जरा झछ नीची रखकर चल लेंगे । यहां 
हम, रुपया कमाने के लिये आये हैं, बर्वाद 
होने के लिए नहीं । स्वाभिमान के लिये 
जेल जाना होता तो यहाँ किस लिये 
आते ? बापूजी ऐसी साफ-साफ बातें 
बहुत से लोगों ने मुझसे कहीं, मैं इससे 
बहुत दुखी हुआ हूं । सच तो यह है कि 
सरकार से लड़ने के लिये हमारे पास 
कितनी शक्ति है ?हम साथ-साथ'संघपं 
कर रहै हैं, हमें उसमें कितनी शक्ति 
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प्राप्त हुई ? क्या आपने कभी हिसाब 
लगाया है कि इतनी बडी सरकार घे 
लड़ने के लिये हमारे पास कितने आदमी 
हुँ?” 

गांधीं हंसे ओर बोजे, “मैं रात- 
दिन हिसाब लगाता रहता हूं फिर भौ 
तुम चाहो तो गिन सङ्गते हो, समी तो 
हमारे परिचित हैं ।' 

६रावजी भाई ने गिनना शुरू किया 
संख्या ४० पर आकर ठहर गई, उन्होंने 
कहा “बापूजी ऐसे' चालीस व्यक्ति हैं ।' 
गम्भीर स्वर में गांधीजी ने पूछा,'परन्तु 
ये चालीस योद्धा केसे हैं, राव जी 
पटेल इस प्रश्‍न का अर्थन्समझते थे; 
बोले, 'ये चालीप्त तो ऐसे हैं जो अन्त 
तक जूझेंगे, वे जी कर भी जीतेंगे और 
मरकर भी जीतेंगे ।” 

यह सुनकर गांधीजी बोल उठे; “बस 
ऐसे चालीस सत्याग्रही योद्धा, प्राणों की 
बाजी लगाकर अन्त तक जूझने वाले 
सत्याग्रही योद्धा काफी हैं, तुम देख 
लेना ऐसे चालीस योद्धाओं के चालीस 
हजार योद्धा हो जायेंगे ।' 

यह कहते हुए पांघी जी भावावेष 
से भर उठे, उनके रोगटे खड़े हो गये, 
उप्ती स्वर में वह फिर बोले, “ये चालीस, 
भी न हों, तो मै अकेला ही कितवी ही _ 
बड़ी सल्तनत क्यों न हो उसके विरुद्ध | 
अकेला ही संघर्ष कुणा । ३ 

(संकलन : राजीव शर्मा) 


३७ 


अदन की जेल में ९७ फरवरी १८- 

८३ सायंकाल सवा चार बजे का भौरव- 
शाली दिवस ! प्रथम भारतीय क्रांति- 
कारी वासुदेव बलवन्त फडके मे आत्मा- 
हुति दी, जिसने आतंकवादी ब्रिटिश 
सत्ता को शस्त्रवल से चुनोती दी थी। 
जिसने मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए 
आजीवन अनवरत संघर्ष का बिगुल 
फूंक दिया था । अपने जीवन के अन्तिम 
क्षण में उसे अपने सगे सम्बन्धियों का 
प्यार तो दूर, दशंन तक न हो सके । 

वे उस अमर शहीद के शोक में दो आँसू 

तक न बहा सके । उसका कोई भी सगा 
सम्बन्धी उसकी अस्त्ये ष्टि क्रिया में सम्म- 
लित न हो सका । जेल अधिकारियों ने 

ही उसकी चिता में आग-लगाकर उसके 
पार्थिव शरीर का अन्तिम संस्कार कर 
दिया । यहीं,मिला था स्वतन्तव्॒ता सेनानी 
को अपना पुरस्कार । 
सत्ता के मद मे चूर ब्रिटिश सर- 

कार ने उसे[आजीवन कारावास की सजा 
दी थी । क्रान्तिकारी फडके ने मातृभूमि 
की आजादी के(लिए संघर्ष का बिगुल उस 
समय फूंका, जिस समय राष्ट्रीयता की 
भावना) तथा देशहित भें काम करने 
वाली समस्त शक्तियों का दसन कर 
दिया गया था । 
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वासुदेव फडके का जन्म ४ नवम्बर 
सच १८४५ को पुना के निकट कोलाबा 
जिले के सिरधोन ग्राम में हुआ था। 
पिता बलवन्त तथा माता सरस्वती बाई 
ने परिवार की अति सामान्य स्थिति 
होने के बाद भी पुन्न का जन्मोत्सव धूमः 
धाम से मनाया । बालक वासुदेव की 
प्रारम्भ से | ही पढ़ने-लिखने में रुचि न 
थी । उसकी इच्छा शारीरिक व्यायाम 
कुश्ती, आखेट तथा इसी प्रकार के साह. 
सिक कार्यो की शोर अधिक थी । साई 
बाई नामक लड़की से विवाह होने के 
बाद वासुदेव ने पूना-स्थित जी० आई० 
पी० रेलवे के,लेखा परीक्षा कार्यालय में; 
इसके बाद पूना के ही ग्रांट मेडीकल 
कालेज में तथा फिर पूना के सैनिक वित्त 
कार्यालय में नौकरी की । इन्हीं दिनों 
पहली पत्नी का स्त्र्गेवास हो जाने के 
कारण उन्होंने गोपिका बाई से विवाह, 
किया । | 

वासुदेव ने सरकारी नौकरी अवश्य 
की, परन्तु इसी समय उनके तरुण हृदयं 
में देशभक्ति की तरंगे उठने लगीं । | 
उन्होंने विदेशी वस्त्रों का त्यागकर स्वदेशी 
वस्त्रों तथा वस्तुओं को अपना लिया । | 
वे अपने ओजस्वी तथा भावनापूर्ण | 


भाषणोंमें जनता को झकझोर देते , किस 


राष्ट्रधम | 


युद्ध के बगेर स्वत्तत्रता प्राप्त की है? 
बिना सशस्त्र संग्राम के क्या ऐसा सम्भव 
है ? तब हमें बयों न इसके लिए प्रयत्न 
करने में अपने जीवन को अर्पण करना 
चाहिए वे कहा करते थे । 

' सन १८७६ में वासुदेव बलवन्त ने 
अपने साथियों के साथ विद्रोह का 
नारा बुलन्द कर दिया और सभी को 
तलवार, बन्दूक, पिस्तोल चलाने, घुड़- 
सवारी करने का अभ्याम प्रारम्भ कर 
दिया । सभी मध्य रात्रि में पूना नगर 
तथा दूर-दूर तक की सड़कों पर घोड़े 
दोड़ाने का कार्यं करते थे। बलवन्त के 
नेतृत्व में सशस्त्र गुप्त संगठन विभिन्न 
क्षेत्रों में क्रान्ति कार्य करने लगे । देश- 
भक्ति के गीत गाते हुए, जनता,को सशस्त्र 
क्रान्ति के लिए प्रेरित करते हुए फडके ने 
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अधिक शस्तास्त्न प्राप्त करने हेतु पुलिस 
थानों तथा धनिकों के घरों पर आक्रमण 
करने का निर्णय किया । अपनी पत्नी छे 
अन्तिम विदा लेते हए कहा था-'हमारा 
देश शीघ्र ही स्वतंत्र हो जायेगा और 
उसके पश्चात हम पुनः एक दूसरे से 
मिलेंगे ?” परन्तु क्या वासुदेव अपनी 
पत्नी से चुत: कभी मिल सके ? कभी 
नहीं ! 

संघर्षं का बिगुल बज उठा। २१ 
फरवरी सन १८७९ को स्वतन्त्रता का 
यह सेनानी निकल पड़ा । अनेक धनिकों 
तथा पुलिस थानों की लूटपाट से अपार 
धनराशि तथा अस्त्र-अस्त्र मिले । गांव 
की जनता के समक्ष वासुदेव ने आह्वान 
किया था-'यदि आप लोग भारत में 
ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने के लिए 


३९ 
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प्रेरी सहायता न करगे, तो ब्रिटिश सर- 
कार आप लोगों के बच्चों को पूर्णरूप 
से बरबाद कर देगी। यदि मैं इस कार्य 
में सफल हो गया, तो आपका देश 
स्थायी रूप से आपका हो जायगा ।' 
दल का कायं तीव्रगति से फेलने लगा । 
जान हथेली पर रखकर चलने वाले 
दीवानों की संख्या वढ्ने लगी । ब्रिटिश 
सरकार घबराने लगी । उसने मेजर 
डेनियल के नेतृत्व मे सेना को आंदोलनं 
कुचलने का कार्य सौंपा । स्थाम-स्थान 
पर तलाशी, छापामारी तथां धरपकड़ 
शुरू हो गयी । ब्रिटिश सत्ता के प्रति 
राष्ट्रीय विद्रोह की बात सम्पुणं देश में 
फेल गयी। इ'ग्लेण्ड की सरकार का भी 
ध्यान आकर्षित हुआ । 
दक्षिण भारत की जनता वासुदेव 
को शिवाजी के अवठार के रूप में पुजने 
लगी उनकी गिरिफ्तारी हेतु ५० हजार 
रुपये का पुरस्कार धोषित किया गया । 
वासुदेवने इसके जवा बरमें अंग्रेज गवनेर रिचडं 
टेम्पल का सिर काट लाने पर ७५हजार 
रु० इनाम देने के लिए रातों-रात दीवार 
पर पोस्टर लगबा दिये । 
इसी बीच पूना में होलकर बाड़ा 
ओर बुधवार बाड़ा नामक दो बड़ी इमा- 
रतें जलककर राख हो गयीं। सरकार 
ने इस कृत्य के पीछे भी वासुदेव के दल 
का ही हाथ समझा । फिर क्रया था- 
दमत चक्र प्रारम्भ हो गया | अत्याचारों 
की पराकाष्ठा हो गयी । ब्रिटिश सेना 
-के साय युद्धमें दल का विश्वस्थत सरदार 
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दोलतराय मार 
छिन्न-भिन्न हो गया । 

वासुदेव बलवन्त इधर-उधर घूम 
हुए अन्त में निजाम राज्य में गंगापु 
पहुंचे । निराशा तथा हारने की भावा 
छू तक न गयी थी । उन्होंने पुनः ए 
अच्छी खासी घृड़सवार तथा पेदल ध्न 
संगठित की । विद्रोह को योजना बा 
लगी, परन्तु देश का दुर्भाग्य ! २० जुष 
१८७४ की रात में सोते हुए वासुक्रे 
बलवन्त को गिरफ्तार कर लिया गया। 
वासुदेव ने गिरफ्तारी के समय डेनियह 
से वीरता-पुवेक शब्दों में कहा-'मुः 
सोते समय आपको पकड़ना शोभा बह 
देता। {यदि भब भी आपे साहस हेत 
मुक्त करके देख लें कि कौन बिजेता हैं. 
डेनियल कुछ भी न बोल सका । पुत 
की एक अदालत नें न्याय का एक नाटक 
रचा गया । वासुदेव बलवन्त की ओर हे 
सार्वजनिक ख्याति प्राप्त वकील ने मामहे 
की पंरवी की, लेकिन जज ने वासुदेव को 
आजीवन कारावास (काला पानी) की 
सजा दे दी । पहले उन्हें अण्डमा 
भेजने की योजना थी, परन्तु अचातर्ष 
गुप्त रूप से इन्हें भदन जेल भेज दिया 
गया । 

जेल की नारकीय तथा पाशविक 
यातना का क्या वर्णन किया जाये! 
उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता चला 
गया । जेल की ऊंची दीवारों तथा 
मोटे लोहे की सीखचों के अन्दर भी 
वासुदेव का देश प्रेम उद्देलित हो रहा 


डाला गया । ठ 


राष्ट्रधर्म | 
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था । देश-सेवा की असीमित प्रेरणा से 
ही वे अक्टूबर १८८० मे जेल से बाहर 
भागने में सफल हो गये । टी० बी० के 
मरीज होते हुए भी वासुदेव लगातार 
कई घण्टों तक भागते रहे, परन्तु पकड़े 
गये । उनकी दशा उत्तरोत्तर खराब होतो 
गयी भोर अन्त में १७ फरवरी १८८३ 
को वे देश को स्वतन्त्र कराने का 
स्वप्न संजोये हुए इस संसार से विदा 
हो गये । 

वासुदेव बलवन्त फडके क्रांतिकारी 

(पृष्ठ ३६ का शेष) 

ओर उनका कहा मानते थे । १५ अगस्त 
१४४७ को मुसलमानों ने आकर प्रार्थना 
की कि शास्त्री जी आने वाले आक्रमण- 
कारियों के आगे हस असमर्थ हूँ । इतना 
कर सकते हैं कि आपको सुरक्षित भारत 
की सीमा में पहुंचा सकते है। आप 
अपने साथ जितने भी लोगों कोले 
जाना चाहें, ले जा सकते हैं । हम सब- 
को सुरक्षित पहुंचा देंगे । परन्तु शास्त्री 
जी ने कहा कि विभाजन का अर्थ पाकि- 
' स्तान से हिन्दुओं को निकाल देना 
कहां हे ? आप अपने नेतिक बल से 
आक्रमणका रियो को समक्षाओ । स्वामी 
जी ने मीरपुर छोड़ना स्वीकार नहीं 
किया और अनशन करके प्राण त्याग 
दिये। यहां का भी डिप्टी कमिश्नर 
हिन्दुओं" को निसहाय छोड़कर भाग 
आया था । 
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परम्परा के प्रथम पुष्प थे। वे आजी- 
वन ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष रत रहे । देश 
को स्वतंत्र कराने हेतु उन्होंने सर्ववस्व 
अर्पण कर दिया । निःसंदेह वासुदेव 
बलवन्त फडके का त्याग तथा बलिदान 
भारतीय जनता को अनवरत रूप से 
प्रोरणा देता रहेगा । 
प्रधानाचायं 
सरस्वती शिशु मन्दिर 
६८, माडेल हाउस, लखनऊ 


कोटली के वेदप्रकाश चड्ढा का 
बलिदान 

स्वयंसेवकों ने कोटली में अन्तिम 
दिन तक मनोबल बनाये रखा । भार- 
तीय सेना की सहायता भी पहुंच गई । 
हवाई जहाज से युद्ध-सामग्री गिराई 
गई । परन्तु दुर्भाग्य से वह सामग्री 
पाकिस्तानी सीमा में जा गिरी । यह 
सामग्री शन्न के,हाथ में पड़ जाने से सारे 
प्रदेश को क्षति की संभावना थी । उस 
समय स्वयंसेवक जान हथेली पर 
रखकर वह सामग्री अपनी सीमा में 
में लाये । सामने शत्रु की गोलियों की 
बौछार होती थी, फिर भी स्ब्रयंसेवकों 
का उत्साह अदम्य था । श्रो वेदप्रकाश 
चड्ढा इस महान कार्य में पाकिस्तानी 
गोलियो के शिकार हो गये। परन्तु 
भारतमाता की सेवा में उन्होंने 
अनुपम उदाहरण उपस्थित किया । 


-१६५, विजयगढ़, जम्मू 
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सनातन संस्कृति (वेदिक संस्कृति) 
भोर राष्ट्रीय अखण्डता को अक्ष्‌ ष्ण 
बताये रखने की दिशा में जगद्‌ गुरु आद्य 
शंकराचार्य के प्रयास बड़े ही विल प्रण 
एवं स्तुत्य हैं । बेदिक संस्कृति के प्रचार 
में आजीवन समपित शंकराचार्य का 
व्यक्तित्व यद्यपि आधुनिक युग की अन्त- 
रराष्ट्रीय शस्त्र-स्पर्धा से दूर हट कर 
एक वंचारिक क्रांति है, तथापि उसका 
प्रभाव आधुनिक शक्ति-प्रयोग की अपेक्षा 
अत्यधिक प्रभावशाली है । शंकराचार्य 
ने वेचारिक दृष्टिकोण से समग्र भारत 
को एक सूत्र में बांधने की दिशा में अथक 
प्रयास किये और इसके लिये उन्होंने 
दक्षिण से उत्तर तथा पुर्वे से पश्चिम 
तक चार आधचाये-पीठों की संस्थपना तो 


की ही, कुछ ऐसे भी आचाय पीठ उनके 


अनुयायिथों द्वारा स्थापित किये गये, 
जिनक्रा चारों पीठो के आचार्योके समान 
महत्व है। ऐसे ही पीठो में आचायं 
की जन्मभूमि कालडो (केरल) में 
स्थापित पीठ है, जिसका सर्वाधिक महत्व 
है। जगद्गुरु शंकराचार्य के आचारय 
पीठों के समान ही कालान्तर के आचारय 
रामानुज, निम्बाके, भष्व आदिने भी 
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने 


E 


आब्र शाचा क्षि गरा! 


ह] वेदेहोशरण शास्त्री 


आचार्य-पीठों छी स्थापना की । इहां 
सर्वाधिक चचित एवं महत्वपूर्ण पीः 
शंकराचार्य पीठ ही माने जाते हैं । 
आम्नाय 

जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार 
स्थापित आचायं-पीठ को आम्नाय या 
मठ कहा जाता है । पुर्वी भारतं 
पूर्वाम्नाय, गोवधेन,मठ के नाम से प्रति 
है । इसे पुरी के शंकराचार्य-पीठ १ 
नाम से भी जानते हैं । वतमान शंकराचा! 
१००८ स्वामी निरंजन देव तीर्थ ह. 
इस पीठ के आचार्यो का इतिहास यहाँ 
की प्रकाशित विवरणिका में उपल 
है । पश्चिम में शारदा मठ अथव 
पश्चिमाम्नाय है । यहां की आचार्य-पर 
म्परा बड़ी लम्बी एवं विद्वतापुर्ण है 
कहा जाता है कि यहां आचार्य शंकर । 
पूर्व भी विद्वत्‌ पीठ फी एक स्वतंत्र पृ 
म्परा थी। जब शंकराचार्य ने सम्पू 
भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से एक सू 
में बांधने का प्रयास किया, तब यहां र 
विद्वान संन्यास ग्रहण करके देश की 
एकता भोर वेदिक मत क्के प्रचार? 
जुट गये । शंकराचाय के समय आचार्य 
को पीठ पर त्रिविक्रम आचार्य आसी! 
हुए । उसके पश्चात्‌ शशिशेखर आश्रम 
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चिदाम्त्रर आश्रम, त्पंबक आश्रम, केशव 
आश्रम, पद्मनाभ आश्रम, महादेव 
आश्रम, सच्चिदानन्द आश्रम, विद्याशंकर 
आश्रम, अभिनव सच्चिदानन्द आश्रम, 
नृसिंह आश्रम, वासुदेवाश्वम, पुरुषोत्तम 
आश्रम, ज्ञान साधनाश्रम, हरिहराश्रम 
भावाश्रम, ब्रह्माश्रम, वसनाश्रम, सर्वज्ञा- 
ताश्रम, प्रदीपाश्रम, गोविन्दाश्रम, चिदा- 
श्रम, विश्वेश्वराश्रम, दामोदराश्रम, 
महादेवाश्रम, अनिरुद्धाश्रम, अच्युताश्रम, 
महादेवाश्रम, (द्वितीय) आनन्दाश्रम, 
विश्वरूपाश्रम, चिद्ध्नाश्रम, नृसिहाश्रम, 
मनोहराश्रम, (तीत संन्यासियों का नाम 
अज्ञात है।) केशवाश्रम स्वामी सन 
१७७३ से १७८० तक पदासौद हुए । 
उसके बाद मधुसूदनाश्चस १७८० से १७- 
३० तक, हयग्रीवाश्रस १७६० से १८०४ 
तक, प्रकाशाश्षम १८०४ से १८०५ तक, 
पुतः हृयग्रीवाश्रम स्वामी १८०४ से 
१८१६ तक, श्रीधराश्रम, १८१६ से 
९८५६ तक, दासोदराश्रम १८५६ छे 
१८७० तक, केशवाश्रम १८७१ से १८- 
७७ तक, राज राजेश्वर शंकराश्रम १८- 
७७ से १६०० तक, माधवती थ॑ महाराज 
स्वामी १४१६ तक, शांतान न्द सरस्वती 
१६२५ तक, च न्द्रशेखराश्चस १६४५ तक 
और अभिनव सच्चिदानन्द स्वामी १६८० 
तक रहे । वर्तमान शंकराचार्य स्वामी 
स्वरूप।नन्द हैं । 

जुंगेरी पीठ के आचार्य 

म्यृंगेरी पीठ के आचार्यो में सुरेश्वर 
आचर्य, नित्यबोध घनाचायें, ज्ञानघना- 
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चार्य, ज्ञाने त्तम, ज्ञानगिरि, हिह्ेगिरि, 


इशवरतीर्थ, नृसिहतीथं, स्वामी शकर 
तीर्थ, त्रिमलतीथ, चंदशेखर भारती, 
नसिह भारती, चंद्रशेखर भारती 
द्वितीय, पुरुषोत्तम भारती, शंकरानंद 
भारती, चंद्रशेखर भारती तृतीय, निह 
भ? रती द्वितीय, पुरुषोत्तम भारती, शं हरा 
नंद भारती, चंद्रशेखर भारती तृतीय,नु सिह 
भारती, द्वितीय पुरुपोत्तम भारती, 
द्वितीय, रामचंद्र भारती नृतिह भारती 
तृतीय, नृसिह भारती व तुर्थे, अभितव 
नृतिह भारती, सच्चिदानद भारती, 
नृसिह भारती पंचम, सच्चिदानंद 
भारती एवं वर्तमान परम्परा में स्वामी 
अभिनव बिद्यातीर्थ की गणना प्रमुख 
आचार्यों में की जाती है । 

संन्यस्तियों की यह परम्परा रही 
है कि गुरु की उपाधि उनके शिष्य धारण 
करते आये हैं। तीर्थ के. शिष्य तीर्थ 
और भारती के शिष्य भारती कहलाते 
हैं । विद्वाच एवं वदिक सनातन संस्कृति 


EE 


के पारंगत ज्ञाता ही आचार्य-पीठ को 
सुशोभित करते आये हैं, परंतु संन्यास 
आश्रम की उपाधियों का अन्तर यह है 
कि एक ही परंपरा का वर्चस्व इन पीठों 
की आचारय-परंपरा में कभी नहीं रहा । 
विद्वान्‌ एवं सनातन संस्कृति पर निर्णय 
लेने में सक्षम विद्वान ही पीठासीन होते 
गये और इसी से इनकी उपाधियां कहीं 
'तीर्थ' तो कहीं :भारती' ह्‌ा 
ज्यो तिष्पोठ 

ज्योतिस्पीठ की संस्थापना शंकरा- 
चार्ये द्वारा भारत के उत्तरी भाग में 
वेदिक सिद्धान्त के प्रचार के लिये की 
गयी । यही क्षेत्ञ भारत की पवित्र 
नदियों का उद्गम-क्षेत्र और हिमालय 
की गुफाओं में अगणित सिद्ध योगियों की 
वासस्थली है। कहा जाहा है कि 
कि जगद्गुरु शंकराचार्य का भी यह 
अत्थन्त प्रिय स्थान था और उनके शिष्य 
त्रोटक का भी इस पीठ से सम्वद्ध 
होकर जगद्गुरु के बाद स्वयं आचारं 
पीठ पर भासीन हुए थे । यद्यपि पंद्रह्‌वीं 
सदी के पुवे (१४४३ ३ के पूर्व) इस 
पीठ के आचार्यों का क्रम-बद्ध इतिहास 
ज्ञात नहीं है, तथापि आचार्य परम्परा 
में त्रोटक के बाद विजय, कुष्ण कुमार, 
गरुड़ शुक, विन्ध्य, विशाल, बकुल, 
वामन, सुन्दर अरुण, श्रीनिवास, आनंद, 
विद्यानन्द, शिवि, गिरि, विद्याधर, 
गुणानंद, नारायण, उमापति का 
नामोल्लेख मिलता है। 

सन्‌ १४४३ से १५०० ई० तक 


बालकृष्ण स्वाभी, १५०० से १५० १ तक 
हरिब्रह्म स्वामी, १५१२ से १५२६ तक 

भवानंद स्वामी, १५२६ से १५३६ तक 

कृष्णानंद स्वामी, १५३६ से १५४४ तक 
हरिनारायणा स्वामी, १५४४ से '६४त 
ब्रह्मानंद स्वामी, १५६४ से '७४ तक 

देवानंद स्वामी, १५७६ से १६०४ तक 
रघुनाथःस्वामी, १६०४ से ?३० तक 
पुर्णदेव स्वामी, १६३० से?३& तक कृष्ण- 
देव स्वामी, १६३६ से '४६ तक शिवा- 
नंद स्वामी, १६४६ से १६० तक बाल- 
कृष्ण स्वामी १६६० से “5३ तक नारा- 

यण उपेन्द्र स्वामी, १६७३ से १७०६ 

तक हरिश्चंद्र स्वामी, १७०६ से '१ ६ तक 
सदानंद स्वामी, १७१६ से १२४ तक 

केशवानंद स्वामी, १७१४ से १६६ तक, 
नारायण तीर्थ स्वामी, १७६६ से !७६तक 

रामकृष्ण तीथं, १६४१ से १५९३ तक 

ब्रह्मानंद सरस्वती तथा १६५३ से'७३तक 
विवादास्पद रूप में दो संन्यासी स्वामी, 
कृष्णबोध आश्रम तथा स्वामी शतानंद 

जी का नाम आता है। वर्तमान स्वामी 

स्वरूपानंद जी हैं । 

शंकराचायेके पी5-आचार्यों का विव 

रण क्रमबद्ध प्राप्त नहीं होता । यह विवरण 
आचार्य परम्परा के प्रकाशित विवरणों 

एवं जेन पंथ के आधार पर संग्रहीत है । 
कुछ पीठ ती वर्षों तक योग्य संन्यासी 

विद्वानों के अभाव में रिक्त रहे हैं । 

वेद चार है-ऋक यजुष्‌, साम, 

स्त के महावाक्य भी 


चार हैं-- 'अयमात्मा ब्रह्म,” 'अहं ब्रह्मा- 


राष्ट्रधर्म 


स्मि,! 'त्वमसि' और 'प्रज्ञानं ब्रह्म । 
दिशायें भी चार हैं और इन चारों 
दिशाओं के तीर्थ जगन्नाथ पुरी अववा 
पुरुपोत्तमक्षेत्न, द्वारका पुरी अथवा 
द्वारका क्षेत्र, श्पंगेरी अथवा रामेशवर 
क्षेत्र और बदरी क्षेत्र या जोशी मठ 
हुँ। 
शंकराचार्य के सिद्धान्त 

जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य ने ब्रह्म 
सूत्र (वेदान्त) गीता और उपनिषदों 
पर भाष्य रचकर वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, 
प्रमाणों से यह सिद्ध क्रिया कि प्रत्येक 
जीव में ब्रह्म तत्व विद्यमान है । मनुष्य 
संसार के प्राणि-स्मुदाय में सर्वोत्तम 
इसलिए है कि उसके पास सद्‌-असद्‌ 
ज्ञान की क्षमता विद्यमान है। लेकिन 
व्यवहारतः यह देखा जाता है कि सद॒- 
असद्‌ का ज्ञान मनुष्य के सांसारिक 
प्रपंचों में उलक्षने से परस्पर राग-द्व ष 
से ग्रसित हो जाता है । यद्य पि ब्रह्मभाव 
से अपती या परायी जेसी जगत्‌ की 
कोई वस्तु नहीं होती, परन्तु माया के 
कारण (भ्रमवश) सानव अपने, पराये 


न राष्ट्रधथम' की वतमान ग्राहक दर 
झु १ प्रति का मुल्य ह० ४.०० 
वाषिक ग्राहक शुल्क ४५.०० 
+ पुस्तकालय वाषिक शुल्क ४३.०० 
'राष्ट्रधमं? के ग्राहक बनकर प्रसार-प्रचार में अपना सहयोग प्रदान करें। 
| राष्ट्रीयता की अलख जगायें सम्पर्क करें- 
क कच व्यवस्थापक शी 
राष्ट्धमं शि 


के भेद से एक दुसरे का धतन-अपह्रण, 
हत्या तक कर डालते हैं । 

शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र में माया की 
विशद्‌ व्यख्या की है। इसकी व्याख्या 
करते-करते वे इतने उलझ से गये हैं कि 
उनके भावों में अध्येता उन्हें मायावादी 

हने में संकोच अनुभव न कर सके , 

वस्तुतः जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य 
का सिद्धान्त सम्पूर्ण भारत को क्षेत्रीयता 
ओर वर्गभेद-जनित भावना स ऊपर 
उठाकर नंसगिक, वैचारिक दृष्टि से 
एक बनाना था । वे स्वयं दक्षिण भार- 
तीय संन्यासी व विद्वान होते हुए 
उत्तर-दक्षिण से लेकर पूर्व-पश्चिम तक 
में किसी प्रकार का भेद न देख 
सके । खेद है; आज आद्य शकराचार्य के 
सिद्धान्तों को मानने वाले हम भारतीय 
उनके विचारों के अध्ययन-मनन से दुर 
तो होते ही जा रहे हैं, उनके द्वारा 
संस्यापित राष्ट्रीय एकता और वेचारिक 
सद्भाव को भी शनेः-शनेः भूलते जा 
ऱ्ह 

-शाहपुर, गीता बाटिका, गोरखपुर 


राजेन्द्र नगर, लखनऊ-४ 
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पुत्र नहीं, न्याय 


रछा के महाराज वीरसिंह 
अ भरे दरबार में बन्दी राज- 
कुमार से गरजकर बोले, “क्या तुम्हीं 
'ने सन्त की हृत्या की है ? 
प्रवीर राजकुमार अवश्य था, 
परन्तु उसमें चेसी योग्यता न थी। 
उदण्डतापूर्वेक प्रत्युत्तर दिया, “नहीं, मैंने 
सन्त की हत्या नहीं की, बल्कि अपने 
शिकार में बाधा बनने पर उसे दण्डित 
किया है ।! 
महाराज वीरसिह ओरछावासियों 
को पुत्र समान समझते थे । सन्तो, मुनियों 
का सर्वत्र आदर था। वह राज्य के 
कल्याण हेतु सतत प्रयत्नशील रहते थे । 
निस्वार्थ समाजोत्थोन के प्रयत्नो के 
प्रत्युत्तर में राजा तथा अन्य राजकर्म- 
' चारी भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से 
. देखते थे । कोई अतिशयोक्ति न होगी; 
अगर यह कहा जाए झि राजसत्ता के 
ऊपर धमंदण्ड का प्रावधान था, अर्थात्‌ 
धर्मावलम्बियों का अंकुश था, जो राजा 
को सत्ता के मद में डूबने से भी बचाता 
था, साथ ही राजधमे का शास्त्रोक्‍त 
विधि से सदेव आचरण करने का मार्ग 
दर्शन प्रदान करता था । है 
' कर्तव्प-कमं कठोर होता है । पुत्त- 
_ मोह्‌ किसे नहीं होता ? परन्तु वोरसिह 


ने बेटे को कत्तेव्य की वेदी पर बलि 


[डि] दीपक कुमार शर्मा 


दान कर देने में जरा भी न हिचके । 
प्रवीर का उत्तर सुनते ही उन्होंने सम्त- 
हृत्या के अभियोग में राजकुमार का 
सिर धड़ से अलग कर देने का हुक्म दे 
दिया । 


आज्ञा सुनकर सभी दरबारी विहि 
मत होकर राजा की ओर देखने लगे । 
“महाराज! राजकुमार ओरछाका उत्तरा- 
धिकारी है; अभी तरह बालक है । उगे 
उसकी नादानी पर क्षमादान दे देना 
उचित रहेगा ।' प्रधानमंत्री सहित अन्य 
मन्त्ियों ने राजकुमार की रक्षार्थं राजा 
से काफी अनुनय-विनय की, किन्तु सब 
व्यर्थं । राजा वीरसिह कत्तेव्य-पालन के 
मार्ग पर निर्मोही हो अविचल भाव से 
खड़े थे । 

वीरसिंह स्वयं तलवार ले आगे 
बढ़े । उन्होंते राजदरबारियों को सम्बो- 
बित करते हुए कहा, 'पुजा के साय 
ममता और न्याय का संकल्प ऐसे सुत्र 
का नहीं, जो पुत्र-मोह की धीमी सी 
आंच में जल जाए ।? 

ओर एकही वार में राजकुमार 
का सिर धड़ से अलग जा गिरा i 

“कोन कहता है कि युवराज 
मर गया ? ओरछा का प्रत्येक पुत्र 
राजपुत्र है, और सिहासन का भावी 
उत्तराधिकारी है ।? 

धन्य है ओरछा क्के 
की न्यायप्रियता ।० 

बी-११, साउथ एक्संशन भाग-२ 
नई दिली 


राजा वीर सिह 


; राष्ट्रधमं 


| 


| 
| 


शाहदा के देश में 


डि] सुरेन्द्र कुमार मिश्र 


वह गायक था । रागिनी का राजा 
भौर शारदा का अनुचर । नदी के किनारे 
उसकी झोपड़ी थी ॥&चांदनी रात के 
उज्बज्ल भोर में वह अतल में डूबकर 
गाया करता था। स्वर-तरंगों का सुन्दर 
संसार रचा करता था । नदी की सुन्दरी 
जल -मछली उसके गीत के साथ स्वर 
मिलाली थी, अपनी छप-छप से । ऊषा 
उसके गीत को सुनकर जग पड़ती और 
अपने घुख पर गुलाल मलती । योधूलि 
उसकी आवाज सुनकर होली खेलने 
दौड़ पड़ती थी । 

उसका इष्ट उसका स्वर था । सरस्वती 

ने उसे वरदान दिया था, तुम्हारे स्वर 
के तरानें सुनकर नदी झूम उठेगी, पहाड़ 
हंस पड़ेगा, चन्द्रमा आकाश पर चमके 
लगेगा । प्रकृति तुम्हारे वश में है। 

तुम्हारे दुःख से भरे गीत पत्थर 
को पिघला देंगे, पणु-पक्षियों तक को 
रुला देंगे, हिसक शेर जिसे सुनकर 
जन्तुओ के सिर को सहलाने लगेंगे । 
दुनिया तुम्हारे अधीन है ? 

नतएव तुम अपनी अलौकिक 
स्वर-शकित से संसार का कल्याण करो । 
दीन-दृखियों के दुख-दर्द से भरे नयनों 
के जल को पोंछो और उन्हीं की स्थिति 
में रहकर, उन्हीं के साथ में रहकर 
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उनका भला करो । अपनो स्वर-शवित 
से दीन-दुखियों, अपंगों और असमर्थो 
के प्रति समर्थो, छद्रधारियों के हृदय में 
दया उपजाओ । तुम्हारी आवाज 
के जादू में, गायन के आकषण में वह 
शक्ति होगी कि संसार तुम्ह!रा अनुचर 
होगा । तुम जैसे चाहोगे, उसे नचा- 
ओगे ।” 

नदी के किनारे जब वह भोर में 
डूबती चाँदनी के साथ गाता प्रारम्भ 
करता-तो लगता जैसे किसी दूर तल- 
हटी से कोई करुण स्वर कांप रहा है, 
अथवा दूर क्षितिज से शारदा संसार 
को जगा रही है। कोई मांझी जेसे 
अपनी विरहिणी प्रेमिका को दूर स 
सांत्वना दे रहा हो, नदी के पानो के 
साथ उसका स्वर कुछ ऐसा ही फूटता 
था । दुनियां दिल थाम कर उसके गीतों 
को सुनती । संसार उसका दीवाना बत 
गया था । उसकी ख्याति बहुत दूर-दूर 
तक थी । 

आधी रात को जब चन्द्रमा आकाश 
में आधा ही बचता तो था, अपनी 
बांसुरी के साथ वह अपने करुण स्वर 
में कुछ इस तरह गाता, मानो कोई पेग- 
स्वर दुनिया के गरीबों के नाम करुण 
संदेश दे रहा हो। गरीब अमीर, राजे 
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महा राजे-सभी उस पर आसक्त थे । 
उसकी आवाज के दीवाने थे। 
उसकी रागिनी मधुर चांदनी-सी 
लगती थी । बोल परीस्तान के लगते 
थे और तराने मानव-प्रीति की मधुर 
कलकल से,। वह जिस समय गाता; 
उप्तका मुख मण्डल-एक विचित्र तेज से 
भर जाता । कभी वह फूल जैसा कोमल 
गीत गाता, तो कभी वज्र की तरह 
कठोर । कभी-कभी उसकी आंखे आंसुओं स 
भर उठती, तो कभी उसका चेहरा 
गुलाब की तरह खिल उठता । 
वह्‌ झूम-झूमकर गाता, वह नाच- 
नाच कर गाता, वह किलोंलें कर-कर 
के गाता । घंटों गाते रहने पर भी उसे 
तृप्ति न होती । खुश होकर वह कहता; 
यह गीत नहीं, शारदा की वीणा है। 
यह संसार के हृदय को अपने में 
बाँध लेगो । 
राजाओं के राजा रायसीन महा- 
राज उसकी प्रतिभा पर मुग्ध थे । डसके 
स्वर के आशिक थे । उन्होंने गायक के 
सम्मान में अपना सर्वस्व न्योछावर कर 
दिया था । बड़ी कठिनाई से वे अनेक 
राजाओं को अंगूठा दिखाकर गायक को 
अपने दरबार में ले गये थे । अपने राज्य 
में उसे सम्मान दिया था, और रत्नों 
से भरी मंजूषा को कलाकार को अपित 
किया था । बीच नदी में महाराज ने 
गायक के लिए एक विशाल जल-महुल 
बनवाया था, जिसमें अनगिनत झरोखे 
_ थे ओर जहां बैठकर गायक रोज आधी. 


रात को गाता था। रायसीन-नरेश और 
राजधानी की समस्त जनता नित्य इप 
गीत को सुनने के लिए रात-रात भर 
जगते थे । ऐसी उसकी धूम थी । रोज 
संध्या को महाराजा दरबार से जल. 
महल तक गायक को पालकी में बिठा- 
कर पहुंचाते थे और स्वयं पालिकी में 
कंधा लगाते थे । 

उस दिन राजकुमार का जन्म-दित 
था ओर शरद पुणिमा भी । रायः 
सीन-नरेश ने शरदोत्सव मनाने की 


योजना तैयार की और निश्चय किया- , 


“इस बार यह उत्सव अनुपम उत्कषं के 
साथ मनाया जायेगा, जैसा कि किसी 
राजा ने कभी नहीं, कहीं भी नहीं मताय 
हो, और न आगे भी मना पाये ।' 

उस दिन नरेश ने गायक से दरबार 
में अलोकिक गीत गाने के लिए आग्रह 
किया और राज्य की ओर से निमंत्रण 
दिया । उसने वह निमंत्रण स्वीकार 
किया । 

गायक निमंत्रण स्वीकार कर जल- 
महल में पहुंचा । वह बुलबुल की 
तरह चहक रहा था-'मे कल वसी 
स्वर लहरी बहाऊंगा कि संसार की 


सभी लहरियां रुक जायेंगी । मैं कल के | 
गाने में स्वगे का सौन्दये भर दूंगा, | 
शारदा भी उस गाने को सुनकर बीणा | 


बजाना छोड़ देंगी ।? 


उसने बांसुरी उठाई और झ्रोले 
परजा बंठा। उसका हृदय हिलोरों से 
भर उठा-'मैंने ही संसार को स्वर दिया 
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है, में ही स्वर का ब्रह्म हूं । 

किन्तु दुःख ! वह फूंकता रहा, 
और बाँसुरी नहीं बजी । उसने गाना 
चाहा, किन्तु गा न सका । कंठ से स्वर 
फूटा ही नहीं । एक बार नहीं, दो बार 
नहीं, उसने असंख्य बार कोशिश की 
गानें की, बांसुरी बजाने की । किन्तु कंठ 
से आवाज ही भानो चली गई हो, बोल 
निकला तक नहीं । उसने बहुत हाथ- 
पांव पटके, मिन्नतें मानी; शारदा, 
प्रकृति भोर परमात्मा की आराधना 
की । किन्तु हाय | सब व्यर्थ । वह रोने 
लगा । 

तभी शारदा प्रकट हुई-'गायक । 
तुम्हारी अब सम्पूर्ण प्रतिभा नष्ट हो 
गई है। अब वह मिल नहीं सकती, कोई 
भी यत्न करने पर । मैंने तुझे इसलिए 
ऐसी अलौकिक स्वर-शक्ति नहीं दी 
थी कि तुम राजकुमारोंके जन्म-दिन पर 
गीत सुनाओ, अमीरो भौर महाराजाओं 
के दरबारमें उनकी प्रशस्ति गाओ । जल- 
महल में रहो, राजसी वस्त्र पहनों और 
दीन-दुखियों के बारे में ख्याल तक न 
रखो । संसार के दुख निपटाने में, 
उसके कल्याण में तुम्हारा स्वर; काम 
न आये” इसलिए यह शक्ति तुझे नहीं 
मिली थी । 

वह शारदा के चरणों पर लोट 
गया । जोर-जोर से रोने लगा । अपने 
आंसुओं से उनके पांवों को भिगोते 
बोला, 'मां ! कल तक के लिए यह 
शक्ति दे दो केवल कल तक्र के लिए । 
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राजा मुझे असह्य दण्ड देगा, यदि कल 
न गाऊंगा । फिर मैं कहां जाऊ'गा, कया 
करूंगा । मां, दो स्वर-मात्र कल तक के 
लिए भी ।' 

शारदा की त्यौरी चढ़ गयीं “नीच 
तुझे भय मुक्त संसार का सृजन करने 
के लिए मैने यह शक्ति दीथी।तू 
स्वयं "जा वा खुशामदौ बनकर 
आज डरपोक बन गया ! यह 
शक्ति अब नहीं मिलेगी । दरबार में 
कल जाकर अपने लोभ का दण्ड तू खुद 
सह लेना । राजा निकाले तो मेरे देश 
सें चले आना ।'” 

शारदा अंतर्घ्यान हो गयीं । 

रायसीन में शरदोत्सव को; धूम 
थी । सम्पूर्ण नगर इस भांति आकषक 
रूप से सजाया गया था कि स्वगं का 
सौन्दर्यं भी आज इस नगर के समक्ष 
महत्वहीन होगया था । राजकुमार का 
जन्मदिन भी आज ही था। राजा की 
खुशी का आज क्‍या ठिकाना ? 

असंख्य भीड़ थी । सौन्दर्य का 
साम्राज्य छाया हुआ था । चन्द्रमा आज | 
सम्पूर्ण रूप से खिलकर नगर की सुन्द- 
रियों क्षे रूप की होड़ ले रहा था । तभी 
दरबार में गायक के पहुंचने की सूचना 
दी गई । लोग आनन्द में झूमने लगे; 
सभी का चेहरा खिल उठा । 

शंख बजाकर दरबारियों ने कला- 
कार का स्वागत किया । लोगों ने एस पर 
फूल बरसाये । रायसीच नरेशके सिंहासन 
के बगल में ही गायक को सोने के सिंहा- 


fo 


सन पर बठाया गया । गुस्से से तमतमा उठे ।आंखे तरेर कर 
दूर-दूर के राजे आज रायसीन बोले, 'आज तुमको हो क्या गया है? 

दरबार में भरे थे । वे गायक छी झवाज क्यों नहीं गाते हो ?' 

सुनने के लिए विकल थे । राजे अपनी उसने सांस खींचकर कहा “महाराज 

समस्त शाही मण्डली के साथ यहां आज स्वर, सम्राज्ञी मां शारदा सुझसे 

पधारे थे । रियाएत की सम्पूर्ण प्रजा अपने विमुख हो गई हैं। मैं एक कड़ी भी 

प्रिय कलाकार की आवाज सुनने के नहीं गा सकता ।' 


लिए दूर-दूर से असंख्य कष्टों को दरबार में कानाफूसी होने लगी, 
झेलती, पांवों को रुधिरसे रिसाती यहां यह कृतघ्न है, शत्रुओं से मिला हुआ 
तक पहुंची थी । सभी बड़े खूश थे । है। कल तक यह सुन्दर स्वर में गा 


महाराजा ने आग्रह किया-'अपनी लेता था, और आज जब राज्य की 
स्वर लहरी से भरी संगीत सरिता में प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है , इसकी 
हमें आप अब डूबा दीजिए।' परन्तु आवाज बैठ गई? झूठा कहीं का | वे 
गायक ने अपनी विवशता प्रकट की । बिदेशी राजा जो इसे अपने दरबार में 
चतुदिक मातम छा गया । दरबार महाराज के भय से नहीं ले जा सके । 
इमशान लगने लगा । लोगों भें खुसुर- और ऐसा रत्न पाकर अपने को गौर" 
फुसुर शुरू हो गयी । दूर से आये राजे वान्वित नहीं कर सके, आज इस 
एक दूसरे की भोर ताकने लगे ! वे पर- दरबार में इसके गायन को सुनकर जल 
स्पर आंखों में आंखे डालकर मुस्कुराने उठते । उन्होंने महाराज का यह ऐश्वर्य 
लगे । महाराणा को यह सब दृश्य देख- प्रताप अपने लिए असह्य समझकर इसे 
कर इसमें षड्यंत्र की भनक लगी। फोड़ लिया । वह देशद्रोही हे । कल तक 
क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गयी। इसने राज्य की दुर्लभ सम्पत्ति का भोग 
फिर भी वे गायक के चरणों पर लोट किया, जल महल के ऐश्वर्य का स्वाभी 
गये । उससे गाने का आग्रह किया। वना, महाराज के कंधे से लगो पालकी 
बैठे हुए सोने के सिंहासन को देने की पर चढ़कर सम्मान प्राप्त किया, दर- 
घोषणा की और आधा राज्य भी बार में स्वर्ण-सिहासन पर प्रतापी रायः / 
, कलाकार को अपित करने का वचन सीन नरेश के समक्ष बैठकर स्वणँ-सुख 
दिया । का आनन्द लिया और आज उसी महा- 
फिर भी कलाकार टस से मस न राजा को, उसी राज्य के गौरव को 
हुआ । उसने बार-बार अपनी असमर्थता मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। 
ब्यक्त की । राजाओं की आंखें मुस्कुरा नीच ! कधीना ! गहार ! मां शारदे 
इट से भरी हुई थीं। रायसीन नरेश के नाम को कलंकित कर अपनी कृतः 


र राउद्रधर्म 


घ्नता को छिपाता है यह ? 

लोग गालियां देने लगे । दरबार 
क्रोध से तमतमा उठा । सैनिक होठ 
चबाने लगे । मंत्रियों ने आंखे चढ़ा 
लीं । विद्रोह हो गया । 

महाराज ने तभी आदेश दिया- 
“इसकी खाल खींच-खींचकर-तड़पा- 
तड़पाकर कल सूर्योदय तक मार दिया 
जाये, और इसके गाने-बजाने के 
सामानों को आग लगा दी जाये ।' 

सैनिकों, सिपाहियों और रियासत 
की प्रजा ने जल-महल में रखे उसके 
वाद्ययंत्रोंमें आग लगा दी । उसे कुत्तेकी 
तरह घसीट कर चौराहे के बड़े पेड़ तक 
लाया गया भोर पेड़ में रस्सी से बांध 
कर उल्टा लटका दिया गया । जल्लादों 
ने अपने लम्बे-लम्बे तेज नेजों से गायक 
की देह की पूरी त्वचा छील दी, भीड़ 
ने गुस्से से उस पर थूका, वह चिल्लाता 
रहा-' राजा को बुलाओ “*“ राजा को 
बुलाओ ***** मैं गाऊंगा'****मैं अवश्य 
गाऊंगा ।' 

राजा को यह खबर लगी, तो वह 
दौड़ा हुआ आया । फिर भी क्रोध से 
उसकी आँखे लाल थीं । 

राजा को देखकर जल्लाद ठहर गये 
ओर किनारे खड़े हो गये । राजा को 
देखकर कलाकार बौखला उठा “मुझे 
कुत्ते की मीत मरवाने वाले राजा | 
मैं तो चला अब शारदा के देश में। 
किन्तु तुम मेरे पथचरों के ताम मेरा एक 
देवी संदेश अवश्य पहुंचा देना, तुम्हारा 
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भला होगा। वह संदेश है - 

'ऐ शारदा के पुत्रो ! पागल कुत्ते 
की तरह गंदी गलियों में घूमों, भीख 
मांगकर-बत सके तो पेट भरो, सइती 
नालियों के किनारे सो जाओ, किन्तु 
कभी भी अमीरों, प्रशासकों और राजा 
की खुशामद मत करो । उनके हुवा- 
महल से भाती सुगन्धित हुवा को नाक 
में मत जाने दो, भले हो मर कर सड़े 
जानवरों की देह से माती बदवूदार 
सड़ी इवा तुम्हारे लिए प्राण-वायु बने, 
तो बने । 

ऐ शारदा के अनुचरो ! तुम 
शारदा के देश भें जियो। यह स्वार्थी 
घरती तुम्हारे लिए नहीं है । यहां 
शारदा का साम्राज्य नहीं है। राज- 
नीति प्रेरित देश तुम्हारी प्रतिभा के 
पंख काट लेंगे । तुम्हें खुशामदी खुद गर्जे 
और लालची बना देंगे । इन राजाओं का 
देश शारदा का देश नहीं है । जल-महल 
का वंभव-विलास, सोने का सिंहासन, 
राजदरबार का सम्मान ओर राजा के 
कंधे से लगी पालकी, ये सब विष हैं 
तुम्हारे लिये । इग झूठ-मूठ की भौतिक 
चक्काचौध में मां शारदा का वाद्य नहीं 
है । शारदा के देश में शान्ति; संतोष, 
परस्पर आत्मीयता और अक्षय सुख का 
अकूत धन बिखरा पड़ा है। वही जाने 
के लिए तुम कदम बढ़ाओ ।' 

-टंडवा (राम मंदिर के निकट) 

पत्रालय-गढ्वा 
जिला-पलामू (बिहार) 
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इस दामे पुछ तुत? ¦ 


म्वई उच्च न्यायालय के सेवा- 
ब निवृत्त न्या याधीश एवं भूत- 
पूर्वं विदेश मंत्री स्व० मोहम्मद करीम 
छागला ने सन्‌ १६८० में बम्बई में यह 
कहा था कि इस देश में उन्ही लोगों को 
रहने का अधिकार है, जो अपने को इस 
देश की धारा में घूला-मिला दें । और 
जो लोग अपने को इस देश की धारा 
में धुला-मिला नहीं सकते, उन्हें इस 
देश में रहने का अधिकार नही है। 
यह बात उन्होंने किसी सम्प्रदाय विशेष 
के लिये नहीं कही थी, वरन सम्पूर्ण 
देश में रहने वाले लोगों के लिये कही 
थी । इस देश को “घारा” से उनकी 
मन्शा स्पष्ट रूप से यह थी कि वह जो 
इस देश की धरती को मां स्वरूप समझे, 
इस देशके पूर्वजों को अपना पुवं ज माने; 
भारत के संविधान में पुर्ण आस्था रखे 
तथा संविधान की संरक्षक न्यायपालिक्षा 
को सम्मान दे उसे ही इस देश में रहने 
अधिकार हे । 
देश में अखण्डता और एकता 
तभी हो सकेगी, जब इस देश में राम 
. प्रसाद बिोस्मल जसे हिन्दू और अशफाक- 
उल्ला जेसे मुसलमान हों, जो अपने- 
अपने मजहब फा कटुरता से पालन 


श्र 


& 4 


वेदप्रकाश L 
करते हुये भारत मां की स्वाधीनता ३ 
लिए हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ गये ८ 
दुर्भाग्य से इस देश में मुसलमानों काह 
एक वर्ग, जिसे शायद अपने मजहब पे 
यकीन भी नहीं है, अपने को मजहुबीए 
व कट्टर मुसलमान कहकर शाहबातोरे 
एवं राम जन्मभूमि के सम्बंध में न्यायाः 
लयों द्वारा दिये गये निर्णयों की आलो. 

चना करने में इतने नीचे स्तर पर उतर] 
आया, कि स्पष्ट लगता है कि ऐऐेग्र 
लोगों का न तो भारत से प्रेम है, त बे 
यहां के पूर्वजों को अपना पुर्वज मानते" 
हैं, न उन्हु भारत के संविधान के प्रतित 
आस्था है, ओर न संविधान की संरक्षक 
न्यायपालिका के प्रति कोई भादर है ॥) 
ऐसे लोग यहां के उस वर्ग के मुसल: 
मानों को भड़काने की साजिश कर रहें 
हैं, जिनका अटूट विश्वास है झि उन्होंने 
सजहब को बदला है, परन्तु अपने माँ-। 
बाप नहीं बदले हैं । वे इस धरती को 

भारत माँ एवं यहां के पूर्वजों को अपता | 
पूर्वज मानते आये हूँ । वे यह अनुभव 5 
करते हैं कि उनके पुर्वज इसी देश केत 
थे । अधिकांश पूर्वज हिंदू थे, जो] 
जोर, जबरदस्ती, लालच आदि से मुस- शा 
लमान हो गये ! | 


“| 
पु 


शाहबानो और राम-जन्मभूमि के 
मलों में न्यायालयों द्वारा दिये गये 
यों के विरुद्ध मुसलमानों के एक वर्ग 
मानों आग उगलना शुरू किया , 
यालयों एवं न्यायाधीशों के प्रति 
[मानजनक शब्दों का खुलेआम प्रयोग 
या और साथ ही अशफाकउल्ला, 
दुल हमीद, मौलाना आजाद आदि 
हानुभावों का नाम लेकर इस बात 
[दुहाई भी दी कि मुसलमान इस 
[ के प्रति वफादार यदि न होते, तो 
च लोगों ने इस देश पर अपनी जान 
तों न्पौछावर की होती । 

देश के मुसलमातों में उस वर्ग के 
ग, जिन्होंने उपर्युक्त मामलों में 
गयालयों और न्यायाधीशों की कटू 
[लोचना की है, क्या वह बतायेगे कि 
शफाकउल्ला ने कभी रामप्रसाद 
[स्मिल को मुसलमान बनाने का 
यास किया, कया अब्दुलहमीद व 
लाना आजाद ने कभी यह सवाल 
ठाया कि मुसलमान इसर देश की धारा 
घुले-मिले रहीं, इस देश के पूर्वजों 
गे अपना पूर्वज न मातें, इस देश की 
रती को भारत माँ न माने ? 

अफप्रोस तो तब होता है, जब इस 
श के संसद सदस्यों एवं विधान सभा 
; सदस्य इसका समर्थन करते हैं, 
हे वे किसी भी राजनीतिक दल से 
म्बंधित हों, ये भारत के संविधान की 
[पथ लेकर चुनाव लड़ते हैं, जीतने के 
एवात्‌ भारत के संविधान के प्रति पूर्ण 
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निष्ठाएँ मक्का-मदीना में ही क्‍यों ? 


आस्था व्यक्त करते हुये शपथ लेते हैं 
कि वे इप देश एवं इसके संविधान के 
प्रति वफादार रहेंगे । 
भारत के संविधान के अनुच्छेद३४४ 
में इप्त बात का प्रावधान है कि देश की 
सरकार इस सम्पूर्ण देश के नागरिकों 
के लिये एक पवमान सिविल कोड बना- 
येगी और इसी आश्रय को लेकर खेती 
की भूमि से सम्बंधित समस्त अधिनियम 
अपराध एवं इसके लिए दी जाने वाली 
सजाओं से सम्बंधित विभिन्न अधिनियम 
इस प्रकार से बनाये यये, जो समान 
सिविल कोड का परिचय देते हैं, तो 
फिर समान सिविल कोड के विरुद्ध कुछ 
मुसलमान संसद सदस्यों एव विधानसभा 
दस्यों का, जो यद्यपि विभिन्न राज- 
नीतिक दलों के चुताव विन्हो पर चुन 
कर आये हैं, समान सिविल कोड का 
विरोध करना क्या यह प्रदर्शित नहीं 
करता फि उन्हें भारत के संविधान क 
प्रति कोई आस्या नहीं है ? और जो शवय 
उन्होंने ली वह झूठी थी । जब्र संविधान 


श्रे 


की शपथ उन्होंने ली थी, तब यह नहीं 
कहा था कि संविधान के अमुक-अमुक 


अनुच्छेदों को छोड़ कर वह इसकी शपथ 


लेते 


में यदि कोई राजनीतिक दल, इसके 
संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य या 


हूँ । 
समान सिविल कोड बनाये जाने 


कोई भी नागरिक विरोध करता है, तो 
स्पष्ट है, किन तो वह अपना भला 
करना चाहता है न वह समाज एवं देश 


का भला कर सकता है। कांग्रेस पार्टी 
या कांग्रेस पार्टी में रह कर जिन लोगों 
ने अपना जीवन विक्ताया, इसकी नीतियों 
को अपनाया और समय-समय पर व्यक्ति- 


गत मतभेदों के कारण कांग्रेस पार्टी से 


निकलकर विपक्षी दल बनाकर बैठ गए 
हैं, भया वे अपनी स्थिति इस संबंध में 
सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहेंगे 


| कि उन्हे भारत के संविधान के अनुच्छेद 


'चे समान सिविल कोड के बनाये जाने के 
पक्षधर हैं ? यदि वास्तव में ये समान 


| ४४ में विश्‍वास है कि नहीं । और क्या 
| 


सिविल कोड के बनाये जाते के पक्षधर 
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है; तो सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा 
में वे बयों हिचकिचाते हैं, यह बात उन्हें 
स्पष्ट करनी होगी, बयोंकि अब अधिक 
दिनो तक देश के लोगों को धोखे में 
नही रखो जा सकता । 


जहां तक देश में महिलाओं की 


स्थिति का प्रश्‍न है, अब समय आ गया 
है जब इस देश को महिलाओं को मज- 
| हब की दृष्टि से अलग-अलग रूप में नहीं 


5 


वि 


देखा जा सकता । महिल। चाहे हि, 
या मुसलमान, दोनों को जी 
खाने-पीने का बराबर अधिकार ॥ 
विवाहित महिलाओं छे भरण-पोर्ण 
दायित्व उनके शोहर पर है ये 
नकारा नहीं जा सकता । यह नह 
जा सकता कि देश में रहने वाई 
वर्ग की महिलायें, जिनके पति क 
पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्ती को; 
का अधिकार नहीं, यदि वह रछ. 
है तो वह गर कानूनी होगा । भो! 
महिला से उत्पन्न हुए बच्चे ता 
बच्चे होंगे दूसरी ओर, इसी ? 
दुसरे वर्ग की महिला के पति बे 
पत्नी रहते हुए भी अन्य पलि 
रखने का अधिकार हे । इसीप्रका 
भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. दिद 
वर्ग की महिला को उसके पति; 
तलाक दिया जाना तभी सम्भव 
जब न्यायालय में पति ६ 
पत्नी के विरुद्ध लगाये आरोपों को. 
करे, और दूसरा वर्ग बिना 
कारणा के पति अपनी स्वेच्छा है 
चाहे पत्नी को रल्ले, और जब चाहे 
तीन बार तलाक, तलाक, तलाः 
कर उससे छुटक्गारा पा ले।  । 
क्या उन मुसलमान नेताओं गे 
शाहदानो के मुकदभें में हुए निर्ण; 
लेकर हायतोबा मचा रहे, 


टे | 
कभी इस बात को देखने का कष्ट 


कि गरीब मुसलमानों के ग 
महिलाओं की कितनी दुर्दशा है! 


र 


$ अतिरिक्त क्या यह मानवता है कि 
महिला को पत्नी के रूप में उस 
ग तक रखे जब तक वह संभोग के 
[क रहे और जब उसकी उम्र ढलने 
, तो एसको निकाल बाहर किया 
[, और पति यह कहे कि वह अपनी 
[क शुदा बीबी के भरण-पोषण का 
भेदार नहीं है दूसरी ओर इसी 
के दूसरे वर्ग की महिला फो यह 
धकार है कि यदि उसका पति उसे 
क दे देता है, तो-भी उसके पति 
उसके भरण-पोषणा को उस समय 
जिम्मेदारी उठानी होगी, जब तक 
अपना दूसरा विवाह न कर ले । 
जहां तक राम जन्मभूमि, कुष्णा- 
भूमि या वाराणसी के विश्‍वनाथ 
र के स्थान पर मस्जिद होने की 
'झही जाती है, इस मामले में भी 
लमानों का एक वर्ग इसे राष्ट्रीय 
टकोण से नहीं देखना चाहता । 
ग व्यवहार उन विदेशी झआक्रा- 
मुसलमानों जसा है, जिनके बारे में 
कहा जा सकता है कि उन्होंने यह 
सते हुए कि चूँकि बुत-परस्ती 
[न के हिसाब से नाजायज है, इस 
[ बुत परस्ती करने वालों तथा इनके 
दरों को तोड़ा जाये, जो शबाब 
[\ 
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प्रश्‍न उठता है कि आखिर थोड़े से 
स्थानों को छोड़ कर अन्य जगहों पर जो 
मस्जिदें बनी हुयी हैं, उसके संबंध में 
किसी प्रकार का विचार क्यों नहीं 
उठा ? यह विवाद इपलिए नहीं उठा, 
क्योंकि कुरान पाक के अन्य वसूलों फे 
साथ-साथ एक वसूल यह भी है कि 
कोई भी मस्जिद किसी दूसरे की जमीन 


पर नाजायज कब्जा करने केवादन ` 


बनायी जाये, क्योंकि इससे उस व्यक्ति 
को तकलीफ होगी, जिसकी जमीन पर 
कब्जा कर मस्जिद बनायी जायेगी, और 
खुदा ऐसे नाजायज काम करने वालों 
को कभी साफ नहीं करेगा । दूसरी बात 
यह्‌ है कि ऐसी मस्जिद को कायम करने 
वाले लोगों ने सदेव यह समझा कि भले 
ही उन्होंने मजहब वदला हो, परन्तु 
उन्होने अपने मां-बाप, दादा कभी नहीं 
बदले । यही कारण है कि ऐसी मस्जिदों 
के वारे में कभी कोई विवाद उत्पन्न 
नहीं हुआ । 

कया राम जन्मभुमि, कृष्णा जन्म- 
भूमि और वाराणसी में विश्‍वनाथ 
मन्दिर के मामलों के तथ्य देश में बनी 
अन्य मस्जिदों से भिन्न नहीं है । इन 
मामलों में न्यायालयों के निणंयों के 
अतिरिक्त एक अन्य भोर महत्वपूर्ण 
पहलू यह भी है कि यदि किसी एक देश 


शश 


कौ भूमि को विदेशियों द्वारा आक्रमण 
करके कब्जे में कर ली जाये और वर्षों 
तक वह विदेशियों के कब्जे में रहे, तो 
क्‍या उस देश के लोगों को यह अधिकार 
नहीं रह जाता कि जब उनमें ताकत हो 
तो वे अपती भूमि विदेशियों के चंगुल 
से वापस ले लें ? यदि यह बात न होती, 
तो चीन द्वारा १६६२ में भारत की 
हड़पी हुई भूमि को वापस लेने के संबंध 
में भारत सरकार चीन के विरुद्ध अपना 
दावा क्‍यों करती ? ठीक यही स्थिति 
राम जन्ममूमि, कृष्णा जन्मभूमि और 
वाराणसी के विश्वताथ मन्दिर के 
सम्बन्ध में है। विदेशियों ने आक्रमण 
कर यदि इन स्थानों पर कब्जा कर 
लिया, तो देश के लोगों का सदैव यह 
अधिकार है कि विदेशियों द्वारा हड़पी 
हुई सम्पत्ति को, जो अपने हो देश में है 
वापस ले ले । ऐसे मामलों में केवल 
ऐसे ही लोग आपत्ति उठाने का प्रयास 
करते हैं, जो देश के अंदर रहते हुये भी 
अपने को विदेशी आक्रमणकारियों से 
जोड़ने का साहस करते हैं । 

यही कारण हे कि उपर्युक्त दोनों 
मामलों में देश के अंदर कुछ मुसलमानों 


अपने को विदेशी आङ्ग- 


मणकारी मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, 
शेष मुसलमान किसी तरह का विरोध 
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नहीं करते । वे यह समझते हैं कि 
हब खुदा की इवादत का एक 7 
है, जो इन्सानियत और राष्ट्री 
बीच कभी नहीं आता । जिप्रप्रक 
ईश्वर की उपासना के लिये हिला 
अनेकानेक ढंग हैं फिर भी वे 
हैं; इसीप्रकार वे मुसलमान भी 
देश के हैं, इनके पुर्वज भी इस है 
रहे, भले ही इनके पुर्वज में और ' 
ईश्वर की उपासना की पद्धति बढ़ 
हो । 
अन्त में यह भी स्पष्ट रूप पे। 
लेना होगा कि देश एक है, धमं ए 
धमं का बहुवचन नहीं हो सकता ।| 
प्रकार से हवा, पानी, अाकाश को 
वचन नहीं हो सकता ।) इसी प्रक 
मजहब ईश्वर की उपासना कीं 
अलग पद्धति है। देश की एकं 
अबण्डता को बनाये रखने में ६ 
कभी आड़े नहीं आता । आड़े भ 
वह्‌ दृष्टिकोण, जो बिदेशी आँ 
कारियों जसा है । एक देश 
एक धर्मे यानी ईश्वर को मानने | 
में कभी भी किसी भी प्रकार कां | 
वेमनस्य उत्पन्न नहीं हो सकता । | 
- पुराना डार्क 
रकाबगंज, र 


अब शौर्य ही जगाना 


-विष्णु गुप्त “विष्णु! 


हिन्दू की रबत-शिराओं में; अब शौर्य जगाना ही होगा । » 
बसे भी हो अब भारत को; बलवान बनाना ही होगा ॥ 
भारत का बीती सदियों में, संघर्षो का इतिहास रहा । 
जय-लक्ष्मी की अर्चता हेतु, होता जग में जय घोष रहा ॥ 
इस मोहन मिट्टी में उगते, वंशी-ध्वनि के संग शंखनाद । 
इतिहास पुराने पृष्ठ खोल, करता युग-युग तक इसे याद ॥ 
शक-हुण-कुशन-यवन आये, गौरी-गजनी-कासिम आये । 
ले विश्व विजय का स्वप्न, सिकन्दर-सेल्युकश भी आये ॥ 
कुछ असिधारों से दले गये; कुछ इस मिट्टी में मले गये । 
कुछ हारे कन्यादान किया; ले घाव पीठ पर चले गये ॥ 
चंगेजों की मनचाही देखी, हमने नादिरशाही देखी । 
औरंगजेब का कट्टरपन, अकबर की चतुराई देखी ॥ 
इम मिटे न अत्याचारों से; आंधी के हाहाकारों से। 
हिन्दू सोते सा निखर गया; अतिचारों के अंगारों से ॥ 
बलिदान अनेकों देकर फिर, यह देश जगाना ही होणा । 
हैेसे भी हो अब भारत को, बलवान बनाना ही होगा ॥ 
इल्दीघाटी का रण देखा, राणा का भीषण प्रण देखा । 
स्वातन्त्र्य भाव से भरा-भरा, इस भारत का कण-कण देखा ॥ 
गोरा-वादल से नर देखे, मां-बहनों के जोहर देखे। 
सांगा के अस्सी घाव लगे, फिर भी रण बीच निडर देखे ॥ 
जब शिवा शौर्यं दिखलाता था, यवनों का दल घबराता था । 
बन्दा की सुन हुंकार प्रबल; अत्याचारी थर्राता था ॥ 
कब हिला पाप का किला नही, अरि उर असि से कब सिला नहीं ? 
हिल गये समय-झंझा से जब; वट वृक्ष हमारा हिला नहीं ॥ 
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St ह.) पती 


इस धरती पर मर मिटने का, वह भाव जगाना ही होगा । 
जैते भी हो अब भारत को, बलग्रान बनाना ही होगा ॥ 


भारत में जब गोरे आये, चालें उनकी ऐसी फंलीं। 
परतंत्र हमारा देश हुआ, राजाओं की रंगत बदली ।। 


उसने आपस में लड़ा-लड़ा, अपना अधिकार जमाया था । 
सूरज उगने से छिपने तक, अपना साम्राज्य बनाया था *। 


पर कितने दिन तक टिके रहे? यह हमने और तुमने देखा । 
सर कफन बांधकर निक्रल पड़े, मां के सपुत जग ने देखा ॥ 
नाना-टोपे-झांसी रानी, पंजाब-सिन्धु-वंगाल उठा । 
हर ओर दुधारे चमक उठे, सोया कण-क्रण तत्काल उठा ॥। 
सुखदेव-भगतसिह-राजगुरु, आजाद वीर ललकार उठा। 
गांधी-सुभाष लेकर समाज, रण करने का जयकार एठा ॥ 
सोये हिंदू को गौरव का, इतिहास सुनाना ही होग़ा। 
जसे भी हो अब भारत को, बलवान बनाना ही होगा ॥। 
गोरी चमड़ी चालाक रही, उसने इतिहास बदल डाला । 
भाषा पर अधिकार जमा, मन का अभ्यास बदल डाला ॥ 
जिसकी भाषा बदली जाती; इतिहास बदल ही जाता है । 
इतिहास बदलते ही संस्क्रति-आधार नष्ट हो जाता है ॥ 


मिटती फिर उसकी परम्परा, सारा समाज मिट जाता है । 
उन देशों का भूमण्डल से, नामो-निशान मिट जाता है ॥ 
हमने हल्के निष्कर्ष लिये, पाती में गहरे गये नहीं । 
तिरते ही ऊपर सदा रहे, हाथों में मोती मिले नही ॥। 


अगणित.बलिदान दिये हमने, आजादी मिली अधरी है । 

सुख शांति अभी तक मिली नहीं; रावी|की शपथ न पूरी है ॥ 
तन की चादर को चीर सके, वह सूयं उगाना ही होगा । 
जेसे भी हो अब भारत को, बलवान बनाना ही होगा ॥ 


; बिह 


राष्ट्रधमे | 


nT की 


जीवन की हर मुस्कान खिले, हमने मधुमास लुटाया था । 
कलियों के खिलने से पहले, पूजा में उन्हें चढ़ाया था ॥ 
माता की मूरत बनी रहे, अपने अरमान मिटाएथे। 
अपना उपवन आवाद रहे, यौवन ने शीश कटाये थे ॥ 
आजादी की बलिवेदी पर, ये बालक, वृद्ध, जवान चले ! 
माताओं-बहिनों ने बढ़कर, अपने-अपने अरमान दले ।। 
गिरिबासी से वनवासी तक, था नगर-नगर हर ग्राम चला । 
स्वातंत्य-दीप लौवर्धन को, मर मिटने का अभियान चला ।! 
हिमगिरि के शिखरों पर अब भी, पदचिल्ल हमारे अंकित हैँ । 
सागर की चंचल लहरों पर, अभियान हमारे अंकित हैं ॥ 
पुरखों का अपने जीवन में, सम्मान बढ़ाना ही होगा । 
जेसे भी हो अब भारत को, बलवान बनाना ही होगा ॥ 
जब शब्दों के आडम्बर में, चिर सत्य भूलाया जाता है! 
विस्मृत होता हो तत्वज्ञान, वह देश पतन को जाता है ॥ 
बलवान, यज्ञ की आहुति में, भज की समिधा देता है । 
निर्बल को लगता दोष ओर, बलवान स्वयं बच जाता ठा 
सत्ता पर वंठा वृहुन्नला, तब स्वाभिमान केसे जागे? 
अपने स्व’ पर विश्वास नहीं, फिर दुःख-दरिद्र कंसे भागे ? 
रक्षक ही भक्षक बन बेठे, तो सोचो देश बचे कैसे ? 
जब बोये पेड़ बबूलों के, आमों के वृक्ष लगें केसे ? 
रोको इन शूल-बबूलों को, मधुमास न फिर बिकने पाये । 
भारत माँ का अपमान न हो, उद्यात न फिर लुटने पाये ॥ 


मेन के सम्भ्रम को मिटा सके, गाण्डीव उठाना ही होगा । 
अन्दर-बाहृर के दुश्मन का, अब वंश मिटाना ही होगा ॥। 


-परशुरामपुरी, शाहजहांपुर (उ० प्र) 
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वीरांगता वीरमती ऐसी आदर्श 
नारियों में से एक हैं, जिन्होंने देशद्रोही 
पति के साथ रहना कलंक समझा ! 
उन्होंने पत्ति की कीमत देश धमं से 
अधिक न समझी । फलस्वरूप अपनी ही 
तलवार द्वारा उसका प्राणांत कर स्वयं 
भी स्वर्ग सिधार गयीं । 

१४ वीं शताब्दी में राजा रामदेव 
अपनी वीरता और प्रजापालन के लिये 
विख्यात थे । देवगिरि उनकी राजधानी 
थी । उन्हीं दिनों दिल्ली में अलाउद्दीन 
खिलजी राज्य करता था । उसकी क्रूरता 
से सारा देश परिचित था । हिन्दुओं को 
नष्ट करने, उनकी बहू-बेटियों की 
इउजत लूटने और उनका राज्य हडप 
करने के लिये वह वेतरह तुशा हुआ 
था । 

वीरमती जब बहुत छोटी थी, तभी 

उसकी मां स्वर्ग सिधार गई थीं । पिता 
(देवगिरि के सेनापति) बराबर लड़ाई 
के कायो में ही व्यस्त रहा करते थे। 
अतएव उनका पालन-पोषण [ राजमहल 
कं ही हुआ था । मां का 


जि की 
प्यार तो न मिल सका था; 


ह] आचाये श्रीराम शर्मा 


परन्तु राजा-रानी इसे अपनी बच्ची की 
तरह मानते थे । एक राजकुमारी को 
तरह उसका पालन-पोषण हुआ था। 
वीर सेनापति की मृत्यु एक युद्ध में है 
जाने पर उसके जामाता श्रीकृष्णराव 
को सेनापति बनाया गया । : 
श्रीकृषणरावमें सभी गुण विद्यमान १ 
जो एक सेनापति में होने चाहिये । १! 
बहादुर था, और कुशल लड़ाका था| 
परंतु उसमें सबसे बड़ा दुर्गुण था; १ 
यह कि वह विश्वसनीय न था । लोप 
मोह और प्रलोभनों के अवसर पर वॉ. 
बया से क्या कर वैठेगा-इसका कुछ # 
ठिकाना न था। इससे ही वीरम 
दुःखी रहा करती थी । क्योंकि य 
उसके स्वभाव के विपरीत था । वी! 


` मती में पिता के सभी गुण विद्यर्मा 


थे । उनके ही जैसी निश्छल, साह 
पराक्रमी और निर्भीक थी । स्त्रीही 
हुए भी वह सच्चे शूरवीरों जैसा हें 
-रखती थी । | 
| 

अवसर देखकर अलाउद्दीन ने दे 
गिरि पर चढ़ाई कर दी । ग 
नेतृत्व में सेनिक उसका मु हतोइ़ ९ 


ता 


देने के लिये बल पड़े । उसकी संगठन- 
शक्ति, वीरता और रणकोशल के 
क्रारण अलाउद्दीन को हार खानी पड़ी, 
और वह भाग खड़ा हुआ । भागते हुये 
उप्ते इस बात का आभास मिल गया था 
कि कृष्णराव से उसको पूरी-पूरी मदद 
मिल सकती है, बशर्ते जीत जाने पर 
उसे राज्य में कोई ऊंचा पद प्रदान 
किया जावे । 

कुछ ही दिन बाद अलाउद्दीत ने 
पुनः देवगिरि पर चढ़ाई कर दी । पहले 
की अपेक्षा सेना इस बार दुगुनी थी । 
राजा आश्चर्य में पड़ गया । परंतु वीर 
सनिफ़ो ने पुन; उसी बहादुरी से लड़ने 
का आश्वासन दिया ! इसी बीच कृष्ण 
राव ने एक चाल चली । उसने कहा 
कि अच्छा होगा कि पहले शत्रु सेना की 
ताकत और रसद का पता लगा लिया 
जाये. इमसे अपना मोर्चा वनाने और 
शत्रु सेना पर फतह पाने में सुविधा 
होगी । प्रश्‍न खड़ा हुमा आखिर यह 
कठिन काम कौन करे? शत सेना में 
घुसकर उसका पता लगाना, प्राणों की 
बाजी लगाना था । इस पर कृष्णराव ने 
कहा, 'वह स्वयं ही इस कार्य को 
करेगा ।' 

कृष्णराव की बहादुरी और साहस 
के लिये सभी लोग शाबाशी देने लगे । 
किसी को इस बात का भान तक न 
हुआ कि वह अपनी फौज का सारा 
रहस्य शत्रु को देने वाला है। परन्तु, 
प्रखर बुद्धि ओर पति का स्वभाव 
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जानने वाली वोरमती को शक हो गया, 
उसे दाल में काला दिखाई देने लगा। 
उसने पति से कहा, दुश्मन की सेता 
असंख्य है । मैं नहीं चाहती कि जीते जी 
आप दुश्मनों के हाथों में पड़ जागें । 
अतः आप इस तरह अकेले न जायें ।' 

कृष्णराव तो दूसरा ही -स्वप्न देख 
रहा था । उपने कहा, “प्रिये! तुम 
किसी बात का तनिक भी भय न मानो; 
मैं सकुशल वापस आऊंगा ।' यह कहते 
हुए वह चल दिया । 

वीरमत्ती बहुत सोच में पड़ गई । 
उसे सोच इस बात का न था कि उसका 
पति वापस न लोट सकेगा, वरन्‌ इस 
बात का दुःख था कि वह अपने राजा 
ओर उसकी सन्य शक्ति का पूरा भेद 
दुश्मन को दे देगा । रहस्य पा जाने के 
बश्चात्‌ शत्रु तदनुसार अपना मोर्चा 
बनावेपा ओर अपनी तेयारियाँ करेगा । 
फलस्वरूप देवगिरि पर फतह पाने में 
उसे अधिक कठिनाई न होगी । देव- 
गिरिका राज्य तो जायेगा, ही साथ ही 
प्रजा भी तबाह होगी । 

वीर रमणी को चेन न पड़ा । उने 
तुरंत ही पुरुषवेष धारण किया, तलवार 
उठाई ओर घोड़े पर सवार होकर 
चुपके-चुपके पति के पीछे-पीछे चल 
दो । वह कुछ ही दूर गई होगी कि 
उसने देखा कि चलते-चलते पति का 
घोड़ा रुक गया । उसने देखा कि एक 
झाड़ी में छिपफर अलाउद्दीन का सेना- 
पत्ति कृष्णराव से भेद ले रह। है। अब 
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हिन्दुस्तान रहे 
[| विद्यासागर वर्मा 


सर न झुकाया जहां रहे, हम सीना तान रहे । 
तवारीख में अपनी बस, इतनी पहचान रहे॥ 
कवि जो गीत फरोश और ईमात शिकन थे, वे । 
सब के सब हो गये पुरस्कृत, हम हैरान रहे॥ 
रोटी और झुनझुने में, जो अन्तर होता है। 
भूख जानती है बच्चों की, इतना घ्यान रहे॥ 
असमय मरते वालों की, लम्बी फहरिस्त 
कुछ हाथों में जीने के सारे सामान 
इन्कलाब को सींच रहे, जो अपने शोणित से । 
सत्ता नही चाहती, उनके पास जुबान रहे ॥ 
उनकी साजिश, शिहासन उनकी जागीर बने । 
अपनी कोशि ४, हम त रहें पर हिन्डुस्तान रहे ॥। 
ईदगाह, सकुंलर रोड, हरदोई 


यहां । 
रहे ।। 


तो उस्के क्रोध का ठिकाना न रहा । 
उस वीर सिहनी के सम्पूर्ण शरीर सें 
रोष की बिजली दोड़ गई । उसे यह 


. निर्णय करते देर त लगी कि इस समय 


क्या करना चाहिये । सोचा, 'ऐसे पति 

की अपेक्षा राष्ट्र के गौरव, मर्यादा और 

प्रतिष्ठा की कीमत बहुत अधिक है । 
उसने बिना एक क्षण रुके तेजी सो 


` अपना घोड़ा आगे बढ़ाया । कृष्णराव 
` के ऊपर गरजते हुये सिह की तरह टूट 
. पडी और उसके कलेजे में देखते ही 


देखते तलबार भोंक दी । यह भयावह 


भाग चला । कृष्णराव ने कराहते हुये 
उसकी तरफ देखा और दीन स्वर में 
बोला, “प्रिये! वीरमती ! तुरंत ही 
उत्तर मिला, “तुम्हारी प्रिया लोभ-लिप्पा 
है । ऐसे नीच पापी की प्रिया मैं नहीं ।' 
फिर वह बोली,'पति के बिना अब मेरा 
संसार भी सूना है । अस्तु मुझे भी अप्र 
वही करना चाहिये, जो पति के मरने 
के बाद पत्ती का धर्म-कत्तव्य होता 
है । दूसरे ही क्षण उनने अपने कलेजे में 
भी तलवार भोंक ली, ओर पति के 
साथ सदा के लिये अनन्त की गोद में 
सो गई। 


राष्ट्रधमं 


४ जलाई को प्रसिद्ध रथ-यात्रा के अवसर पर 
प अ स ORS RRS 


ONT = Xo त्रिकोण 


(7 जी खाड़ी के किनारे 
उत्कल प्रदेश (उड़ं।सा) के जिस 
क्षेत्र को भारत का 'स्वर्ण त्विकोण' कहा 
जाता है। उसमें उड़ीसा की नयी 
राजधानी 'भुबनेशवर' पवित्र धाम 
जगन्नाथ पुरी” और “कोणाके' सम्मि- 
लित हूँ । 
“जहां उस समय के जगमगाते 
जीवन के थिरकते हुए कदमों को पत्थरों 
में उत्कीर्ण करने का प्रयास किया गया है 
जहां मनुष्य की भाषा पत्थरों की मुकता 
से पराजित हो गयी है। पत्थर शब्दों 
का चयन नहीं करता वह तो कोई 
वाक्य भी नहीं कह सकता, किन्तु उसकी 
केला कृतियों ने एक बार में ही सब कुछ 
कह दिया है।' रोम के वेनिस नगर से 
भी श्रेष्ठ, कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
नगरी कोर्णाक आनन्द और स्वप्नलोक 
का भव्य स्मारक है। 
दूसरो तरफ संसार का सबसे बड़ा 
शानदार समुद्रीतट, प्राकृतिक सुष्मा से 
सम्पन्न सेलानियों का आकषर्ण ओर 
भारतीय आस्था के आयाम जगन्नाथ 
पुरी को ही प्राप्त है योरोपीय लेखक 
गेलवथं पुरी के सुन्दर समुद्रीय तटों से 
बहुत प्रभावित हुआ था । 


ज्खाई बई 


शि 


2] ब्रजकिशोर रस्तोगी 

चाहे चांदी को बारीक तारकशी 
का काम हो या सींग के खिलौने था 
पत्वर की प्रतिमाएं, ये पर्यटकों को बर- 
वस आकृष्ट करती हूँ और बार-बार 
न्मिंत्रण देती है, प्राचीन परम्पराओं 
एवं आधुनिक नगर भुवनेश्वर के दर्शन 
के लिए 

जगन्नाथ पुरो-रथयात्रा 
हां समुद्री तट पर अरुणोदय को 

लालिमा अपना सम्पूर्ण सौन्दर्य उड़ेलती 
है । सन्ध्या-समय, सागरीय संगीत का 
स्वर शीतल वायु के झकोरे परिक्लान्त 
व्यक्ति की थकान को आनन्द और 
मुस्कान में बदल देते हैं । नील गगन की 
छाया और अनन्त जल के किनारे बालू 
पर बेठकर बिश्राम का सर्वोत्तम स्यान 
और कोत हो सकता है । 

पुरी हिन्दू तीथों में चारोधामों में 
से एक है । यहां विभिन्न धर्माचार्य 
दर्शन हेतु आये, जिनमें प्रमुख हैं शंकरा- 
चार्य, रामानुजाचार्य, मलूकदास, चैतन्य 
प्रहाप्रभु, तानक, कबीर, वल्लभाचायं 
आदि यहां विभिन्न मत-मतान्तरों के मठ 
आश्रम, सँकड़ों मंदिर एवं धर्मशालाएं हैं । 
जगन्नाथ मन्दिर का परिकोटा मीलों में 
है । वतमान मंदिर को उड़ीसा के महा- 
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राजा अनङ्ग भीमदेव चादगंग ने आठ 
सो वर्ष पूवं बनवाया था । मंदिर भुतल 
से काफी ऊंची सतह पर नीलांचल पर्वत 
पर बना है । मुख्य द्वार पूर्वं की ओर 
है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। इस द्वार 
के सामने ३४ फीट ऊंचा अरुण स्तम्भ 
(जो पहले सूर्यमंदिर कोणाकं के सामने 
खड़ा था) एक ही खण्ड का है। 

मंदिर का मुख्य शिखर त्रिकोणीय 
स्थिति में लगभग २१५ फीट ऊंचा है । 
मंदिर के अन्दर दीवारों पर हिन्दू-देवी 
देवताओं के सैकड़ों चित्र बने हैं एवं 
छोटे बड़े अनेक देवस्थान हैं । उपासना, 
पुजा वैणव सम्प्रदाय के अनुसार होती 
है। सभी जातियों के लोग एक साथ 
बैठकर भोजन करते हैं प्रतिदिन भोग 
में ६५ प्रकार के व्यंजन आते हैं। यहां 
वष्णवों, धर्माचार्यो, कमंचारियों आदि 
सहित दस हजार व्यक्तियों के लिए 
नित्य भोजन बनता हैं । सम्मवतः यह 
संसार का सबषे बड़ा भोजनालय है। 

इस क्षेत्र का प्रमुख उसत्व जगन्नाथ 
E की रथयात्रा है । सवंत्र एक ही 
उद्घोष गूंज रहा है-जगन्नाथ जी की 
जय, 'जय जगन्नाथ” । असंख्य भक्तों की 
भीड़ बढ़ती चली आ रहो है । भारत 
के प्रत्येक कोने से भक्तगण आये हैं। 
अपनी अपनी भाषा में आराध्यदेव के 
गीत, भजन गा रहें है । सन्त, योगी, 
गृहस्य, बैरागी सव एक ही धुन में 
मस्त हैं । सजी-धजी ग्रामीण वालाएं 
चगर-बधुए छज्जों में खड़ी है। मैं इस 


पवित्र सुगन्धित वातावरण में भारत 
के विराट स्वरूप का दर्शन कर 
रहा हूं । 

मेरे सामने तीन विशालकाय (लग- 
भग ४० फीट ऊंचे) रथ एक ही रेखा में 
खड़े हूँ बायी ओर श्रो बलराम जी- 
दाहिनी ओर श्री जगन्ताथ जी और 
मध्य में सुभद्रा जी का रथ शोभायमान 
है । जिस परब्रह्म को कोई स्पर्श नहीं 
कर सकता, वही आज हमारे बीज चल 
रहा है । सर्वप्रथम पुरी के महाराजा 
गजराज वीरेन्द्र विक्रमसिह ने अपने 
इष्टदेव जगन्नाथ जी की पुजा की और 
फिर यात्रा प्रारम्भ करने के लिए 
भगवान से अनुमति प्राप्त की । गगत- 
भेदी जयकारों के साथ रथ को हजारों 
जोशीले भक्तों ने मोटे नारियल के -रस्सों 
से खीचना प्रारम्भ किया । अगे है 
बलराम जी का रथ फिर सुभद्रा जी 
का और फिर कष्ण जी का । तीनों 
दिव्य रथ अपने गन्तव्य स्थान (गुडिः 
बया भवन या जनकपुरी) की ओर चल 
दिये । इस एक मील की यात्रा में पूरा 
दिन लग जाता है । इस समय भगवान 
से कोई भी व्यक्ति किसी झी जाति का 
हो गले मिल सकता है । लगभग चार 
लाख भक्त यात्रा में शामिल हैं । एक 
सप्ताह बाद भगवान इसी तरह अपने 


धाम वापस आते हैं । इस अविस्मरणीय 
शोभायात्रा का वर्णेन शब्दातीत है । 


लकड़ी के भगवान्‌ क्‍यों ! 


पुरी तट के आसपास शबर जम” 


राष्ट्रधमे 


[जाति के उपास्य जगन्नाथजी की नीलम 
की सूति की पुजा की जाती थी। एक 
समय मालवा के नरेश राजा इन्द्रघुम्न ने 
नीलम की मूर्ति जबरन प्राप्त करने की 
चेष्टा की कितु राजा नीलम फी मूर्ति 
प्राप्त न कर सका, वह अदृश्य हो गयी । 
इस घटना से राजा भौर शबर जाति 
के लोग बहुत दुःखी हुए। राजा ने 
बहुत प्रायश्चित क्रिया । राक्नि में भग- 
वान_ने उन्हें स्वप्न में आज्ञा दी कि 
भगवान अब नीलममणि के रूप में नहीं 
दारू (लकड़ी) के रूप में विशिष्ट 
चिन्हों (शंख, चक्र, गदा, पद्म) से 
युक्त समुद्र तट पर पानी में तैरते हुए 
दिखलाई पड़ेगें । उसी काष्ठ की सुति 

' बनवाना और पुजा करना। 

सचमुच समुद्र के किनारे एक विशा- 
लकाय दारू प्राप्त हुआ । यह लकडी 
अभेद्य थी, अतः सभी कारीगरों ने 
इंकार कर दिया। अन्त में एक वृद्ध 
'बढ़ई ने मूर्तियां बनाने का आश्वासन 
दिया, बशते उसके कार्ये में २१ दिन 
किसी प्रकार व्यवधान न हो । 

अवधि पुरी होने से पहले ही रानी 
के अनुरोध पर राजा ने दरवाजा खुल- 
वाया, तो देखा गथा कि अन्दर बढ़ई 
भदृश्य हो चुका था। काष्ठ की तीत 
मूर्तियों का ढाँचा ही बन पाया था। 
किकत्त॑व्य विमूढ़ राजा की समझ न 
झाया कि क्या करें । तब भगवान की 
भोर से आज्ञा हुई कि इसी रूप में 
मूर्तियों की पुजा.अर्चना की जाए। 


भलाई '८६ 


तब से यह पुजा प्रारम्भ हो गई। 
नकलेशवर उत्सव 

इर बारह साल में जगन्नाथ जी 
का नवकलेवर उत्सव मनाया जाता है 
(नई मूतियों बनाई जाती हैं ।) नवीन 
दारू (लकड़ी) बड़ी तपस्यासे ही मिलती 
है । यह लकड़ी बड़े सम्मान के साथ 
नीलांचल पर्वत से श्री पुरुषोत्तम 
क्षेत्र पुरी में लाई जाती है। मंदिर 
के अन्दर छूआछूत जात-पांत का कोई 
भेदभाव नहीं हैं । यह समन्वय और 
राष्ट्रीय एकता की भावना को ही पुष्ट 
करती हे । यहाँ 'हरि का भजे सो हरि 
का होई, जात-पांत पुछे नहि कोई! 
चरितार्थं होता है । पुरी के निकट 
साक्षी गोपाल का अति प्राचीन मंदिर 
दर्शनीय है । 


कोणाक मंदिर के सवा दो 
सो फीट ऊ चे शिखर से 
नदी में छलांग 


कोणाके का सूर्य मन्दिर भक्ति और 
रति का सुन्दर समन्वय है जिसे प्यार घे 
ब्लेक पगोडा भी कहा जाता है। आज 
भी उसके अवशेष और चारो ओर 
बिखरे हुए खंडहर उसके अतीत-गौरव 
का बखान करते हैं। यह भागतीय 
सोन्दर्यंशास्त्र और भवन निर्माण कला 
का अतुलनीय प्रमाण हैं । 

भगवान भास्कर को समित शान> 
दार सूर्य-मंदिर का निर्माण उड़ोसा 


६% 


के गंग राजवंश के महाराजा नरसिह 
देव (प्रथम) ने १३ वीं शताव्दी में कर- 
वाया था। उप्त समय भी भौगोलिक 
भर राजनैतिक स्थिति में उड़ीसा की 
गरिमा कम न थी । भोगोलिक स्थिति 
के अनुसार सूर्यं यहां एक विशेष 
स्थिति में रहता है। कहा जाता है कि 
इस मंदिर की छाया धरती पर नहीं 
पड़ती है । कोण और अर्क के कारण 
ही इसे कोणार्क कहा जाता है,। विश्व के 
बड़े-बड़े खगोल-शास्त्रो, ज्योतिष 
विशेषज्ञ, नक्षत्रविद्या के ज्ञाता सूर्यग्रहण 
के समय यहां शोध एवं अध्ययन के 
लिए आते हैं। 

इस भव्य मंदिर का निर्माण १२०० 
कुशल कारीगरों द्वारा १२ वर्ष में, १२ 
वषं के राजस्व से किया गया था । रथ 


के १२ चक्र इस बात को प्रमाणित करते ' 


हैं !काल' की गणना में १२का 
महत्व है । १२ घण्टे का दिवस एवं १२ 
घण्टे की राति, इस तरह काल चक्र 
घूम रहा है। 

इस मंदिर का रेखाचित्र तत्कालीन 
शिल्पकला विशेषज्ञ विशु (महाराणा ने 
बनाया था । उन्होंने अपनी योवनावस्था 
भे ही अपने पुत्र एवं पत्ती का मोह 
त्यागकर कला को साधना, मन्दिर 
निर्माण में अपना जीवन लगाया'। उनकी 
पत्नी ने भी अपने पुत्न घर्मपद को पति 
के समान हो कला ओर शिल्पकला में 
पारंगत किया । धमंपद मां कौ आज्ञा 


| लेकर अपने पिता को खोज में चल 


ह 


दिया और खोजते-खोजते कोण 
पहुंचा । उसने देखा कि एक मंदिर प 
बनकर तैयार हो चुका हे कितुप्रा 
शिखर (कलश) रखने में बार- 
त्रुटि हो रही है । इस कारण महि 
पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा था। राः 
का रोष बढता जा रहा था । 

धर्मपद से रहा न गया । उ 
प्रमुख शिल्पी से आज्ञा मांगी (जो इ 
पिता विशु महाराणा ही थे!) 7 
की प्रतिष्ठा पर आंच न आने पाये, | 
विचार सो धर्मपद आगे आया और 
कलश रखने में सफल हो गया। हि 
शिल्पकला-विशेषज्ञ विशु महाराणा! 
गरिमा कम न हो जाये, यह विचार 
उसने २२४ फी: ऊंचे शिखर से ४ 
भागा नदी में छलांग लगा दी । 

घर्मपद ने आत्माहुति देकर मा 
का निर्माण पूर्ण करवा दिया । | 
भी मंदिर के निर्माण में 'धर्मपद' “ 
उत्साही एवं आत्मोत्सर्ग करने ¶ 
की आवश्यकता होती है । सकी ६ 
पश्चात ज्ञात हुआ कि धर्मीपद तो | 
महाराणा का ही पुत्र था । धर 
धर्मपद ओर उप्का उत्सर्ग, जिसे * 
भी लोकगीतों छे माध्यम सो र. 
किया जाता है। उड़ीसा में राध 
व देश प्रेम की अलख जगाने वाले 
बच्चु दास ने भी 'धर्मपद” कार्य 
रचना कर 'धर्मपद' को अमर | 
दिया है । उन्हे 'उत्कल मणि की ४ 

(शेष पृष्ठ ६५ पर) 
रा 
र 


अंधकार गहरा है, 

शवासों पर तम का पहुरा है; 
आओ साथी, कुछ दीप जला लें ॥ 
मंजिल बहुत दूर हे पंथी, 

पर चलना तुये अकेला है । 
पग-पग पर छलनाए हे, 
रम्भाओं का मेला हे ॥ 

लक्षमण तुझको छलने कोई, 
रावण भगिनी आयेगी । 

सत्ता प्रभुता, वेभव, के, 

कुछ इंद्रजाल फॅलायेगी ।। 
चमकोले दर्पण के नीचे, 

कूप यहां गहरा हे । 

स्वाति की बूंदो से साथी, 

मन का सीप सजा लें ॥ 

नेह चुके, घट सब रीते, 
कण-कण बाती जल जाये । 

तन की आस भले ही छूटे, 

पर मन की श्वास न बुझ पाये । 


, पवन झकोरे लो कंपित हो, 


hss +-7“ 7४०४८“ 


प्राण-ज्योति पर तम गहराये । 


जुलाई '-६ 


ह] लेखराम चिले 'निशंक' 


तरुण तुम्हरी अंजलि तब, 
कवच दीप का बन जाये ॥। 
हर प्रकाश के तल में राही 
छल का तम गहरा है । 
आओ साथी, हम सूरज सा 
एक दीप बना लें ॥ 

रोटी तुझे वही खानी है, 
जिस पर खूनी दॉग न हो। 
चुली पसीने से हो पर, 
किसी पेट की आगन हो, 
श्रम सीकर से रोज नहा- 
करना कमंदेव का वन्दन । 


शील तुम्हारा, मलय पवन हो, 


हो चरित्र तुम्हारा चन्दन ॥ 
जोंकों का पहरा है, 

चारो ओर पंक गहरा है । 
आओ साथी, हम पंकज सा 
रूप बना लें । क 


-वल्लमभाई पटेल मागं 
दार्ड नं) ७; बालाघाट (म०प्र०) 
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तोपें तैयार थीं। पचास कूका 
सेनानियों फा जीवन उस दिन मिट्टी 
में मिलने वाला थां। हजारों लोग 
गवाह के रूप में उपस्थित थे। अंग्रेज 
अधिकारी कावन अपनी पत्नी के साथ 
यह तमाशा देख रहा था । ४६ कंदी तोप 
के मुह में बांधकर उड़ा दिये गये । अब 
वारी थी एक बारह वर्षीय बालक की । 
क्या वह फूट-फूट कर रो पड़ा ? क्‍या 
उसने अग्नेजों के पेरों पर गिरकर दया 
को भीख मांगी ? नहीं***कदापि नहीं*"*। 
सिह शावक की भांति एक ही छलाँग 
में वह कावन पर झपटा ओर कावन की 
दाढ़ी पकड़ कर उसे इतनी जोर से 
खींचा कि कावन भूमि पर ओंधघा गिर- 
कर जोर से चिल्लाने लगा । 

यह बारह वर्षीय कूका सेनानी 
अपनी मां खेमकौर का इकलौता पुत्र 
था । पंजाब प्रांत की भूमि तो बसे भी 
उर्वरा व वीर-प्रसविनी रही है। खेलने 
खाने की उम्र में इस बालक को कंसी 
कठोर परीक्षा देनी पड़ी ? अन्य कंदियों 
की तरह वह भी सीधा तोप के सामने 
सिर ऊंचा किये पहुंच गया । 

जब अंग्रेजों ने भारतीय जनता में 
फूट डालकर अपना साम्राज्य बढ़ाना 
प्रारम्भ किया, तो घामिक संत राम सिह 
उनके विरुद्ध खड हो गये। उनका 


> कस्य 3 


संप्रदाय “कूका' नाम से प्रसिद्ध हुआ। | 
'कूका, सम्प्रदाय प्रारम्भिक अवस्था मे. 
तो सामाजिक तथा आथिक कार्ये करता, 
था, परन्तु बाद में वह' राजन तिक क्षेत 
में भी प्रभावकारी कार्य करने लगा । | 

सद्गुरु रामसिंह ने देशवासियों के: 
समक्ष उच्च आदर्श रखे “भारत भपगी, 
मातृभूमि है; उसकी उन्नति व उत्कं, 
में हमें सर्वस्व न्यौछावर कर देता; 
चाहिये। अंग्रेज यहां व्यापारी बतकर' 
आये आर उन्होंने हमें,लूट लिया, हमारे 
देश की मूल्यवान वस्तुए' अपने देश हें 
गये; और हम अपने देश में ही गुलाम 
बन गये । हमें यह अन्याय दूर करता; 
है; ऐसे विचार देते हुये सद्गुरु रामि 
की ख्याति बढ़ने लगी । उनका कार्प 
पंजाब के २१ जिलों में चल रहा था | 

अंग्रेजों को यह सब कहाँ सह्य था ! 
उन्होंने कूकाओं को मारना शुरू कः 
दिया । किसी को गोली, तो किसी की 
फांसी । अत्याचारों की आँधी सी आ 
गयी । एक दिन मालेर कोटला नाम 
स्थान पर विद्रोह की लपटें उठने लगीं | 
भयंकर संग्राम हुआ । अंग्रेज धे 
कूकाओं को अपेक्षा दस गुना बड़ी थी। 
कका बहुत बहादुरी से लड़े तथा शत, 
को बहुत हानि पहुःचायी । 'परन्तु, भरत 
में अंग्रेज विजयी हुये । 


राष्ट्र 


इस युद्ध में ६८ कूका पकड़े गये । 
बिना किसी रियायत के सभी मौत के 
मुह में पहु'चा दिये गये । मूका वलि- 
रानी व धर्मे पुत्र थे । उन्होंने बलिदान 
होते समय ललकारा-'तोप पीठ पर क्यों 
बांधते हो ! सीने पर लगाओ । मौत 
हमें डरा न सकेगी ।' 

एक-एक करके कूका सेनानी तोप 
को सीने पर लगवाते थे, ओर एक क्षण 
में ही उनके शरीर के चियड़े आकाश में 
उडते नजर आते थे । जल्लाद तोपची 
तक उनकी हिम्मत देखकर हैरान थे। अब 
बारी आयी इस नन्हें बालक की । अंग्रेज 
जिलाधीश कावन की पत्नी अबतक इस 
भीषण दृश्य को आनन्दले रही थी। 
किन्तु, उस कम आयु के बालक को देख 
कर उसका हृदय पसीज गया । कवत 
आज्ञा देने ही वाला था कि उसकी पत्ती ने 


उप लड़के के प्राणों की भीख मांगी । 

कावन अपनी पत्नी की बात ठुकरा 
न सका । उसने घमंडी स्तर में कहा, 
“मुखं लड़के यदि तु उस बदमाश राम 
सिह का साथ छोड़ते के लिये तैयार है, 
तो मैं तुझे जीवन दात दे सकता हूं। 
चला जा यहां से ।' 

“बदमाश शब्द और “उसका प्रयोग 
गुरुजी के लिये' | वीर बालक के 
शरीर में बिजली सी कौंध गयी । गुरुजी 
का अपमान तो उषे तनिक भी सहन न 
था । शार्दूल की भांति बालक अंग्रेज 
अधिकारी कावन पर झपटा, ओर 


उसकी दाढ़ी पकड़कर झकझोर डाली । 
कावन महोदय, चारो खाने चित्त गिर 
कर बेहोश हो गये । सवेत शोर, सैनिक 
दाढ़ी छुढ़वाने दोड़ पड़े । 

(शेष पृष्ठ ८३ पर) 


थोरोपीय इतिहास में थरमोपाइली 
कॉ लडाई को बहुत बड़ा महत्व दिया 
जाता है और उसे शौर्य और कतेंव्य 
परायणता की एक महान घटना के रूप 
में माना जाता है । घटना यह है कि एक 
समय आस्ट्रिया की विशाल सेना ने ग्रीस 
के एक छोटे गणराज्य पर एकाएक हमला 
कर दिया । आष्ट्रिया से ग्रोस में जाने का 
रास्ता केवल एक संकरी घाटी से होकर 
, जिमेंमें एक समय में एक साथ एक या- 
दो सिपाहियों से अधिक नहीं जा सकते 
थे । आस्ट्रिया की सेना उस घाटी से 
गुजरने वाली थी, कि तभी उस गणराज्य 


चार नवयुवकों ने उठे देख लिया । उनके 
पास इतना समय नहीं था कि वे गण- 
राज्य की राजधानी में जाकर वहां के 
सेनाधिहारी को इसकी सूचना दे सक । 
क्योंकि उतनी देर में आस्ट्रिया के 
काफी सैनिक घाटी पार करके आगे फैले 
हुये विशाल मैदान में आ जाते और 
तब उनको आगे से रोकना असम्भव था । 
अतः उन्होंने वहीं घाटी के मुह पर खड़े 
होर उस विशाल सेना से लड़ने का 
निश्चय किया । चारो नवयुवक कई 
घण्टे इटे रहे और आस्ट्रया के बहुत से 
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सिपाहियों को मौत के घाट उता 
दिया । तब तक उस गणराज्य के सेना 
अधिकारी को इसका पता लग गया बो 
उसने अपनी फौज के साथ आकर मैदाः 
में आस्ट्रियाई फौज का कड़ा मुकाब३ 
किया । घमासान युद्ध के पश्चात भा स्ट 
की फौजके पेर उखड़ गये, और वह भार 
खड़ी हुई | इम तरह उन चार नवयुवको 
ने अपने घ्राणों का बलिदान देकर अफे 
गणराज्य की रक्षा की और आज योरो 
पीय इतिहास में उनका नाम अमर है। 

भारतीय इतिहास में ऐसी भनेः 
घटनाएं हैं, जिनकी कर्नल टाड जो 


El 
इतिहास लेखकों ने “राजस्थान? और सी 
ए० किनसिएड ने मरहठा इतिहास गे. 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है। | 

दक्षिण भारत में मुसलमानों के पार 
बड़े राज्य थे । वे हैं - (१) बीजापुर 
(२) गोलकुण्डा (३) बीदर ( शो 
बरार और (५) अहमदनगर । आरंभ 
में छत्रपति शिवाजी ने इन्ही रिसायती 
के दुगं को, जो महाराष्ट्र में फैले थे, 
एक-एक करके अपने राज्य में शामित 
रना शुरू किया । बीजापुर रियासत हैं 
कई दुर्ग उन्होंने छीन लिये । बीजापुर | 


बाबू तेजनारायण 


राष्ट्रध म॑. 


तवाब अलीआदिलशाह इससे बड़ा 
क्रुद्ध हुआ। प्रतापगढ़ की हार और 
बीजापुर की राजमाता के भाई सालार 
अफजल खां के मारे जाने की खबर ने 
तो उसके क्रोध को इतना प्रज्ज्वलित 
कर दिया कि उसने राज्य की सम्पूर्ण 
शक्ति लगाकर शिवाजी पर इमला करने 
का निश्चय किया । इप कार्य के लिये 
उसने एक भवीसीनियायी हबसी सौदी 
जौहर को चुना और उसको 'सलाबत 
जंग' का खिताब देकर उसके नेतृत्व में 
एक बहुत बड़ी सेना देकर शिवाजी को 
जिन्दा या मुर्दा पकड़ लाने का हुम 
दिया । यह देखने के लिये कि उसके 
हुक्म की पाबन्दी ठीक प्रकार से होती 
है, वह स्वयं हमले में साथ रहा । 

इस समय छत्रपति शिवाजी पन्हाल 
गढ़ (दुर्ग) में थे हमले की खबर पाकर 
शिवाजी ने गढ़ में कई महीने के लिये 
काफी सामग्री इकट्ठा कर ली और 
उसको पुरी सुरक्षा का प्रबग्ध करके 
चीलोजी पालकर को सीदी जौहर की 
सेना को परेशान करने का आदेश दिया । 
उनका ख्याल था कि यह घेरा दो-दीन 
माह्‌ तक चलता रहेगा । तब तक वर्षा 
पुरे वेग छे आ जायेगी और तब सौदी 
जोहर की सेना को घेरा छोड़कर जाना 
ही पड़ेगा । 

सीदी जोहर एक चतुर सेनानी था । 
उसने गढ़ के चारो ओर पहाड़ियों के 
बीच जितने भी मार्ग गढ़ में जाते और 
रसद पहुंचाने के थे, उनको बन्द करवा 
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वीर बाजीप्रभु देशपाण्डे 


दिया । चूंकि अली आदिलशाह स्वयं 
सेना के साथ था और उसको बरावर 
उत्साहित करता रहता था, अतः वर्षा 
आई भी और निकल भी गई, परन्तु 
सीदी जौहर की सेना ने घेरा समाप्त 
करने का नाम तक नहीं लिया । 
अब छत्रपति शिवाजी के सामने 

एक कठिन परिस्थिति थी । गढ़ में खाना 
समाप्त हो चुका था, अतः अधिक दिनों 
तक वहां नहीं रहा जा सकता था । अब 
दो ही.विकल्प थे। या तो दुर्गे घे बाहर 
निकलकर दुश्मन से लड़ते-लड़ते मारा 
जाना, अथवा रात के अंधेरे में दुर्ग छोड़ 
कर निकल जाता । 

आधी रात को छत्रपति शिवाजी 
अपने कुछ चुने हुये सरदारों ओर सिपा+ 
हियो को लेकर पन्हालगढ़ को एक 
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सुनसान ओर बोहड मार्ग द्वारा विशाल- 
गढ़ जाने के लिये छोड़ दिया । परन्तु, 
भोर से पहले ही सौदी जोहर फो शिवा 
जी के निकल जाने की खबर मिल गई । 
उसने तुरन्त अपनी सेना को शिवाजी को 
पकड़ने के लिये दौड़ाया । दोपहर तक 
खोज फे पश्चात दुश्मन की फोजों ने 
शिवाजी छो देख लिया । परन्तु विशाल 
गढ़ अब भी उस स्थान से ६ मील था । 
उस समय छत्रपति शिवाजी के साथ 
उनका एक परम विश्वसनीय सरदार 
बाजी देशपाण्डे भी था, जो चन्द्रसेन 


वंशीय प्रभू कायस्थ था और एक वीर 
योद्धा था । बाजी देशपाण्डे ने शिवाजी 


से कहा क्रि आपका ठहरना यहां ठीक 
नहीं है, यदि आप पकड़े गये या मारे 
गये तो हिन्दू-पद-पादशाही की कल्पना 


ही समाप्त हो जायेगी, अतः आप कु 
चुने हुये सरदारों को लेकर विशालाः 
शीघ्रता से पहुंचने की कोशिश फरें। 
और, वहां पहुंचकर पांच तोपें दां 
ताकि हमें सूचता मिल जायं कि था 
सुरक्षित रूप से विशाल गढ़ पहुंच गो 
जत्र तक मैं तोपों की आवाजें नहीं तुर 
मैं बराबर दुश्मन की फौज को पशा 
पानी के ढाल पर घोड़ खिंड की सका 
चाटी में रोके रहू गा-उनको व | 
हालत में मागे नहीं बढ़ने दू गा। शिर 
जी अपने ऐसे विशवासनीय और बौ 
योद्धा को मौत के मुह में छोड़ कर कं 
जाना चाहते थे, परन्तु बाजी | 

के आग्रह पर उन्हें जाना पड़ा । 
बाजी देशपाण्डे अपने कुछ चुने | 
(शेष पृष्ठ §४ पर) 


जसे ही सीदी जोहर के सिपाही घाटी में घुसते, बाजी 
देशपाण्डे को तलवार उनके दुकड़े-टुकड़े कर देती । इस 
तरह यह लडाई कई घन्टों तक चलती रही । बाजी 
देशपाण्डे को भुजायं बिलकुल थक गई थीं और 
दुश्मन के सिपाहियों का तांता रुकने का नाम नहीं 
लेता था, परन्तु वीर बाजी को भुजाओंके पीछे तोपों की 
आवाज सुनने तक बराबर तलवार चलाने का सहान 
संकल्प था । अतः अदम्य उत्साह से उनकी तलवार 
दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक रहो थो । अचानक बाजी 
देशपाण्डे ने तोप को आवाजें सुनों और उनको निश्चय 
हो गया कि हिन्दू पद पादशाही के ध्येय का एक मात्र 
प्रतीक सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच गया है। 
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-अर्जुन प्रसाद “बादल? 


श्वुंगारों के गीत भूलकर, चूम लिया अंगार कलम ने, 
कल तक्ष तो बदनाम नहीं था, आज मगर बदनाम हुआ हूं ! 
महलों ने कब चाहा है यह 
झोपड़ियों को मिले गवाही 
इनकी हंसी तभी उगती है 
उनपर जब छा जाये तबाही 
सधुभासों से प्रीत छुड़ाकर; थाम लिया पतझार कलम ने, 
कल तक तो गुमनाम नहीं था, आज मगर गुमनाम हुआ हूं । 
चोकर-भूसी की रोटी भो 
जिनको भाज नहीं मिलती है 
लक्ष्मी जिनकी रहती नंगी 
बाकी क्या ? सबकूछ सहती है 
सबकुछ छीना जिनने; उनको आज दिया दुत्कार कलम ने 
कलतक जिनसे काम नहीं था. उसका भाज गुलाम हुआ हूं । 
जिनके श्रम से महल बड़ा है 
वे भीग रहे बरसात में 
धरा सुहागिन जितेसे होती 
वे भूखे सोये रात में 
खाते रहे बेत जीवन-भर. दिया उन्हें ही प्यार कलम ने, 
मास नहीं; कैवल हड्डी भर, उनके तन का चाम हुआ हूं । 
चाहे कुछ भी कह ले कोई 
उनकी खातिर मर जाऊंगा 
जितका कोई नहीं सहारा 
उनके हित कुछ कर जाऊंगा 
जिनका कछ अधिकार नहीं था दिया उन्हे अधिकार कलम ने 
उत्पीड़क तो रावण ही है, किन्तु कहाँ मैं राम हुआ हूं ? 
-शहीद द्वार, मोकामा, पटना (बिहार) 


आइये चलें दक्तिण पूर्व एशिया (३) 
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चौबीस सितम्बर का पूरा दिन 
बैंगकाक के दर्शननीय स्थलों को देखने 
के लिये निश्चित था, [पर अभी तो गह- 
राती सांझ ओर पूरी रात अपने पास 
थी । मनोहर होटल; जिसे मनोरा ही 
उच्चारित करते थे, सुइवगसी के मुख्य 
मार्ग पर है, वहीं से काफी पास न्यूरोड 
पर "हिमाली चा चा” रेस्तरां में हमारे 
शाम के भोजन की ध्ययस्था थी । सुई- 
वांग सी भोर न्यूरोड दोनों पर मुख्य 
शापिग सेन्टर है, बड़े प्लाजा और 


डिपाटंमैन्टल स्टोर । हम लोग पैदल ही 
बाजारों की छटा देखने गये, और नियान 
ट्यूबों और कुमकुमों में जगमगाते रात्रि 
के बैगकाक के चये तेवर लोटे । हिमाली 
चाचा भद्र" व्यक्तित्वं ने होटल मालिक 
होते हुये भी, हम सबको स्वयं खड़े 
होकर बहुत आग्रह ओर आत्मीयता से 
उत्तरी भारतका शाकाहारी भोजन (पूरी- 
सब्जी, दाल-रोटी, रायता, चावल चटनी 
आदि) परसवाया था । उन्हें कलकत्ते 
से आये पचास वषं हो गये, यहीं रच-बस 
गये हैं । भा 
चलते-चलते मण्डल के कई लोगों ने 


काफी खरीद फरोख्त कर डालो । सब 
अपनी-अपनी खरीदारी फी चर्चा कर 
रहे थे। रुक्मिणीजी भेरी पोत्तियों के 
लिये जो दो फ्राँक ले भायीं थीं, विशे- 
षता यह थी कि उनकी जेबें कंधे पर लो 
दो रिबनों से लटक रही थीं । जहाँ जेब 
रखने की सुविधा हो पिन से अटका 
लो, यानि चलती-फिरती जेबे । सुषमा 
सेवी को तो कोमल रंगों के बाबा शुट 
इतने अच्छे लगे कि पूरे एक दजन उठा 
लायीं । बंगकाक के रेडीमेड कपड़े सुन्दर 


[| डॉ० शांति देवबाला 
सुरुचिपणे, पक्की सिलाई वाले और 
सस्ते थे । 

दूसरे दिन हम सब तैयार होकर 
नीचे ह कक्ष में एकत्र होकर रेस्तराँ 
में पहुंचे, तो बाहर कांच के शीशों से 
झांकती हरी लताये तो मन-लुभावती 
लग रहीं थीं, पर उससे भी अधिक 
आकर्षित किया वहं की बांस की बुनी 
चोकोर ट्रे-नुभा डलियों ने। एकदम 
पाइचात्य परिधान में थाई बालाए' इत 
डलियों पर जिन पर केले के पत्ते बिळे |. 
थे, सिके गरमागरम टोस्ट दे रही थीं । | 
थाईलेण्ड के पूरे दौरे में रह-रहकर इस 
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तथ्य ने प्रभाव डाला कि पश्चात्य और 
पूर्वी दोनों का समन्वय इन लोगों ने 
सुन्दरता से किया है। तभी मैंने देखा 
कि मनोरा होटल के सामने एक छोटे से 
आलय के सामने टेक्सी ड्राइवरों ने नमन 
किया । एक बांस पर खड़े छोटे से घर 
जसे लकड़ी के इस मन्दिर को मैंने कई 
जगह देखा था । 

चमो फिया नदी, जहां से मुड़कर 
धनुषाकार होती है, उस धनुष के दोनों 
छोरों को एक मानव निर्मित नहर 
मिलाती है ।इन तीन तरल सीमाओं के 
बीच में है-मूल बैंगकाक । चओ फिया 
नदी; जिसे पवित्र जलों का स्रोत कहा 
जाता है-से निकल कर कई नहरे, पूरे 
बँगकाक में जाल सी फेलो थीं । अब तो 
कई नहरें पाट दी गई हैं, पर कभी इन 
नहरों के तट पर वर्ष भर चटक जंगली 
फल खिले रहते थे, तभी बैगकोक नाम 
पड़ा यानि जलपुष्पों का गांव । बाज 
नहरे पाट दी गई हैं, ओर जलपुष्षों के 


इस गाँव की पक्की कोलतार की सड़कों 
पर खड़े हो गये हैं-अत्याधुनिक चार-चार 
सो कमरे वाले होटल, प्लाजा, बेक और 
उद्योग संस्थान । 

थाइलेण्ड को राजधानी होने के 
कारण बँगकाक एक ओर शासन, सत्ता, 
राजग्रासादों, व्यापारिक तथा औद्योगिक 
सस्थाओं का गढ़ है, तो दूसरी ओर 
धनुष और प्रत्यंचा के बीच जो मूल बेग” 
काक है-उसमें हैं सारे मठ, मल्दिर, 
कला, धर्म, संस्कृति के चिन्ह, चेत्य, 
स्तूप, प्राङ्ग, पुण्य स्थल भोर देवालय । 
दक्षिण पूर्वं एशिया के एक प्रमुख महा- 
नगर के रूप में यह जल, थल; नभ 
मार्गो का केद्र है। एक सम्पन्न समृद्ध 
नगर का आभास देती है इसकी हरी- 
तिमा से घिरी सड़कें, वातानुकूल मंजिल 
दर-मंजिल उठती भव्य इमारतें, थियेटर 
ओर संस्थान तथा मुख्य मार्ग पर कतार 
दर-कतार दौड़ती मोटरें और स्कूटर 
विशाल बच्चें और स्टेशन बंगन । इन्हीं 


पर है सरफारी कार्यालय, डिपार्टमेन्टल 
स्टोर; कला दीर्घाए, ब्यूटी पालेर, 
पिज्जा कुटीर, हेमबर्गर रैस्तरां और 
सामान से पटे पड़े प्लाजा और स्टोर । 
सब एक साथ हें-प्रकृति की हरि- 
याली, तकनीकी की प्रतीक चमकती 
कारें, मटियाली सी लगती नहरों की 
जल रेखाये, मन्दिरो के चमकते शिखर; 
आकाश में तिरोहित होती चेत्यो की 
नुकीली!चोटियाँ, सागौन की दानेदार 
लकड़ी की बनी पुरानी इमारतें, वाटों 
से खनकती घंटियों की आवाज, और 
तेज कड़कते हार्न । आस-पास दिखती हरी 
दूब के बड़े लॉन ओर संकूल होता भीड़ 
- में बदलता ट्रफिक; साइकिल-रिकशा 
जसे सेमलर, ओर मोटर इ'जन से चलते 
टुक-टुक । चटकीले सिल्क परिधान में 


हरितमणि की बनी यह बुद्ध प्रतिमा अत्यन्त सहिमा मंडित है, 
क्योंकि स्वयं सम्राट वर्ष में तीन बार इसका अभिषेक तथा 
परिधान "रंगार करते हैं।'' आज यह थाईलेण्ड को सबसे 
अधिक पवित्र प्रतिमा मानी जाती है। यहां तक कि बडे से 
बड़े विवाद में इस प्रतिमा के ऊपर हाथ रखकर कोई शपथ ले 
ले, तो स्वीकार कर लिया जाता है कि वह झूठ नहों बोलेगा । 
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थाई-स्त्री-पुरुष, चुस्त-दुरुस्त पश्चिमी 

वेष-भूषा में कार्यालयों को जाते लोग, 
और नंगे पेर काषाय चीवर पहने मुडे 
सिर वाले हर आयु के बौद्ध भिक्खु एक 
दम श्वेत वस्त्रों में, लेकिन बहुत ही कम 
दिखाई पड़ने वाली भिक्षुणी आदि सब 
कुछ एक साथ देखा बेंगकाक में । 
छतों पर पूरे उद्यान में उठता छोग 
चीनी पगोडा, ऊचे परकोटे, नुकीले 
शिखर ओर घंटियों की गूंज । यह है-बैग- 
काक ॒थाईलेण्ड का सबसे घड़ा महानगर। 
च्यांगमाई, जो दूसरा बड़ा महानगर है, 
बेंगकाक उससे ३० गुना बड़ा । द्वितीय 
विश्व युद्ध के बाद, सातगुना बड़ा हो 
गया है । इसमें थाइलेण्ड के विश्वविद्या- 
लयों में पढ़ने वाले अस्सी प्रतिशत युवा 
रहते हैं । बैंगकाक में अतीत के हस्ताक्षर 
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स्पष्ट है; भविष्य के पैरों को थाहट भी 
स्पष्ट है । 

आज हमारी पथ-प्रदशिका थी, एंक 
थाई युवती । लम्बी स्कर्ट और पुरी बाहों 
की बुशर्ट में, (क्योंकि वौद्धमठ या राज- 
प्रासाद में जाते समय मिनी स्कट विल्कुज़ 
नहीं पहन सकते) परिधान शालीन होना 
चाहिये, पुरुषों के लिये जैकेट पहनना 
आवश्यक है। हम सब का भारतीय 
परिधान एकदम शालीन माना गया । 
हमारी गाइड बहुत धीमे बोलती थी, 
उच्चारण भी ऐसा पल्ले कुछ न पड़े, 
या अर्थं का अनर्थं हो जाये, यथा र को 
लयालकोन। 

सबसे पहले हमें वाट फ्रा-कियो 
जाना था, र का उच्चारण होता नहीं, 
सो वट फा-कियो यानि मरकत बुद्ध के 
मन्दिर में जाना था । वाट; मठ, राज- 
प्रासाद मूल बैंगकाक में ही हैं। वाट फा- 
कियो जाते समय हमारी पय-प्रर्दाशका 
ने अपनी धीमी कोमल वाणी में एक 
शिलाखंभ की ओर इशारा किया। यह 
लक मुआंग है-सम्राट राम प्रथम ने इसे 
बनवाया था, कहते हैं यह सिद्ध स्थान 
हे, जो मांगो-मुराद पुरी होती हुँ। 
स्तम्भ पर ताजे फूल चढ़े थे, और धूप 
बत्तियों का धुआं लच्छे बनाता उठ रहा 
था । उसी के पास बड़ा हाल हे । 
जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, वे 
इस हाल में नृत्य, भोज, संगीत(का आयो- 
जन करते हैं । उस दिन भी कोई समा- 
रोह था। 
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मरकत बुद्ध के मन्दिर में जाने के 
लिये राज प्रासाद से होकर ही पहुंचना 
था, क्योंकि मरकत मन्दिर राजघराने 
का ही विशिष्ट मन्दिर है। यह राज- 
महल थाईलैंड के लोकिक वेभव भर 
समृद्ध धामिक वास्तुकला का अनठा 
समन्वय है । यह एक वर्गमील में फेले 
कई राज-प्रासादों का समूह है। दूर से 
ही चमकते स्वणिम शिखर । त्तिअंकषी 
नुकीली चमकदार कंचाई टाइल्स से बनी 
एक-पर-एक उठती तिहरी छत, कलश- 
नुमा शिखर, (जो ऊपर एकदम नुकीले 
होकर एक रेखा मात्र से आकाश में 
उठते हैँ) दूर से ही सत्रका ध्यान आक- 
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`) नववर्ष के प्रथम दिवस पर 
^ स्वयं सम्राट तथा साञ्राज्ञो 

* अपने हाथों से बौद्ध भिवखुओं 
को भोजन अपित करते हैं 
~ यहाँ। पक्तिबद्ध, गेर्ए चवर 
` पहने नंगे पेर, मुंडे सिर और 
„मुख पर धीर शन्ति लिए 
भिक्खु चुपचाप निःशब्द 
"एक के बाद एक आतेहें 
' ओर सम्राट, साञ्राज्ञो से 

- अपने भिक्षापात्रमें अन्न-ग्र हण 
' करते हैं । सास्राग्री, सम्राट 
७ अन्न देकर नमस्कार को 
५ मुद्रा में नमन करते हैं-ओर 
` भिक्खु भो आगे बढ़ जाते 
व हें। इन शिव्खुओं के पास 


„5 दीवाल पर रणक्षत्न के घमासान लड़ाई 
के दृश्य खुदे हैं। इस राजमहल का 
4 निर्माण सम्राट राम प्रथम ने १७८२ में 
^ करवाया था, और तब से चक्री वंश के 


- कला के पारम्परिक शैली के प्रासादो से 
_ लेकर पाश्चात्य विक्टोरियन शैली के 
„ महल यहां दिखाई पड़ते हें । मंगल व 


. विशाल फाटक के आमने-सामने के दुहरे 


विदेशी राजपरिवारों के चित्र भी। 
` योरोपियन कला के उत्कृष्ट नमूनों का 
# संग्रह देखते ही बनता है। विशेषकर 
' चक्री महल के सिंहासन कक्ष में लगे 
! < सुनहले जाली के काम के लैम्प, जो 
« आपको एकदम अठारहवीं शत्ताब्दी के 


पित करते हैं। परकोटे की चौड़ी-ऊंची 


प्रत्येक सम्राट ने इपमें एकाध प्रासाद 
तो जोडा ही है, इसीलिये थाई वास्तु- 


वृहस्पतिवार को सायं चार बजे तक 
काफी क्यू लगा था । पिमान जय श्री के 


द्वारों से अन्दर जाते ही दूर-दूर तक 
फेले हरे मखमली लान एक भव्य प्रफु- 
ल्लता का अहसास कराते हैं । 

बड़-बड़े स्वागत कक्षों में राग 
घराने के आदमकद चिन्न हैं, और कई 


| कितनी संपत्ति होती है- | योरोप में ले जाते है। यहाँ पर है न 


५ बस धारण किया चीवर, ^ श्वेत सी छत्तों वाला श्याम सिंहा- 
5 सन, जिस कर प को उत्कृष्ट नककाशी 
हि ५ 8। आज भी सम्राट इसी पर अ 
| * पर आसीत 
प्र और जल छानने का वस्त्र य होकर विदेशो से आये राजदूतो का 
(„| और एक छाता आतप-ताप- `ˆ "मागपत्न स्वीकार करते है। | 
त वर्षा से रक्षा के लिए । €) ओर अम Ee हाक 
~ न लाट्या झर बिचिपाई 
पच महल बहुत 
Rs 


ie भिक्षापात्र, एक उस्तरा ॥ 
” 5 | 
१ चक्रीमः है 
प्र च *XN 
७८ + ० 0... 430०४०..-०-. 
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सुन्दर हैं। चक्री महाप्रासाद के बायीं 
ओर के द्वार से अन्दर राजकीय रनि- 
वास था, जो अब बन्द पड़ा है, केवल 
वर्षे में एक बार सम्राट के जन्मदिन पर 
आयोजित राजकीय भोज के समय 
खुलता है । चक्री महल के दाहिनी ओर 
दुसुथ महाभौम हैं। इसे भी सम्राट राम 
प्रथम ने १७८६ में बनवाया था। सबसे 
सुन्दर हैं इसकी छत, त्रिअंकी अंग्रेजी के 
उल्टे वी अक्षर सी तिकोनी-नुकीली । 
एक पर एक चार छते उठती हें । छतों 
में कांचई टाइल्स लगे हैं, और छतो की 
छोरें मिलकर कोण बनाती हैं, वहां इस 
कोने से उस कोने तक जो गोलाकार 
वल्ली थी, उसषें शोशे, कांच और सीप 
के बेलबुटे थे, जो कि सूर्य की किरणें 
पड़ते ही जगमगा उठते थे । पुरी छत 
ही झिलमिला रही थी । इन छतों की 
एक भोर विशेषता थी इनके छोरों पर 
वने कंगूरे । द्रुत गति से नृत्य करती 
नर्तकी का सिर जैसे थोड़ा आगे झुका 
हो भोर दोनों बाहें एक रेखा में उठकर 
पीछे लहरा गई हों । आगे को थोड़ा 
सुके और पीछे फहराते से यह मातो 
दिप-दिपा रहे थे । इन चार परतों 
को छतों से फिर उठता है, इसका नौ 
वलय वाला शिखर । नीचे आधार देने 
को चारो ओर सुदृढ़ चार गरुण हैं। 
वलय एक पर एक उठते जाते है, ओर 
गोलाकार ऊंचाई नुकीली होती-होती 
ऊपर एक रजत रेखा सी आकाश में 
मिल जाती है । इुसुथ महाभौम के 
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बाहर ही अवर्णा फिमोक मण्डप है, जो 
सम्भवतः थाईलोण्ड का सुन्दर मण्डप है। 
यहां सभागार में जाने छे पूर्व सम्राट 
अपना शिरस्राण और परिधान उतारते 
थे। ब्रुसेल्स में १६५८ में जो विश्व ` 
मेला लगा था, उसमें इस मण्डप की 
कलाकृति भेजी गई थी । 

रनिवास के उत्तर में बोरोमपिमान 
हाल है, जिसे सम्राट > चूलालोद्धकरं ने 
अपने युवराज (जो बाद में सम्राट राम 
पष्ठ के रूप में अभिषिक्त हुये थे) के 
लिए बनवाया था । इस पर ब्रिटिश 
विक्टोरियन वास्तुकला की स्पष्ट छाप 
है । 

अमरीन्द्र विचीपाई हाल भी सम्राट 
राम प्रथम का बनवाया हुआ है। आज 
भी इसके विशाल कक्ष में राज्याभिषेक 
होता है, अथवा अन्य राजकीय समारोह 
होते हैं बोरोमपिमान महल में १३४६ 
में सम्राट आनन्द की रहस्यमयी हत्या 
के उपरांत अब राजपरिवार चित्रालदा 
महल में निवास करता है, जो आधुनिक 
साज-सज्जा और सुविधाओं से सुस- 
ज्जित है । 

रामकथा के भित्ति-चिन्न 

राजप्रासाद के हरे लॉन को पार 
करते ही उससे ही जुड़ा वाट फ्रा कियो 
याति सरकत बुद्ध का वाट है। यह 
राजघराने का देवालय है, जिसमें राज 
परिवार के लोग अपने धामिक अनुष्ठान 
करते हैं। यह मरकत प्रतिमा वाला 

(शेष पृष्ठ ६० पर) 
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संघमित्रा ने अशोक के सामने 
अपनी दुर्बलता को एक क्षण के लिये 
भो प्रकट नहीं होने दिया, तब भी नहीं 
जब अपने स्वभाव के अनुसार अशोक 
ने कलिगकुम'्र को सुर्योदय से पूर्व प्राण- 
दण्ड दिये जाने की आज्ञा दी | लेकिन 
एक बात वह स्पष्ट रूप से देख रही थी 
कि कई दिन से अशोक के स्वभाव में 
परिवतंन होता आ रहा है । रक्त-पिपासु 
अब रक्त से भय खाने लगा है। अपने 
हाथों को रबत से सना देखकर वह रह 
रहकर चौक उठता है। विशेष कर 
-कालिगकुमार को मृत्यु-दण्ड देने के बाद 


तो उसके-मस्तिष्क की अवस्था बहुत 
(ही विचित्र हो गई है” 

यह सोचती-सोचती संघमित्रा कुछ 
भावविभो र-सी हो उठी । फलिगकुमार 
का नाम मस्तिष्क में आते ही स्मृति के 
कुछ बन्द द्वार खुल गये । पुरानी बातें 
हूदय-पटल पर उभर आई । तब 
सुन्दरी संघमित्रा का भरुणाभा वाला 
मुख रक्तिम हो उठा, नयन प्रेम की 
पीड़ा से मदिर हो आये, उच्छुवसों ने 
बक्षस्थल को आलोडित कर दिया । 


पo 


कुमार की सूति पृथ्वी भोर 
आकाश को घेरकर उसके सामने खड़ी 
हो गई प्रशस्त ललाट, उन्नत वक्ष- 
स्थल, किचित शयामल वर्ण, अदम्य 
विशवास से पूर्ण नयन और आजान- 
बाहु, एक-एक हाथ रक्षा भोर दण्ड का 
प्रतीक । उस दिन सिंह का आखेट 
करते समय स्वयं सम्राट ने कहा था- 
“कुमार | हस्तलाघत्र देखकर हम 
प्रसन्त हुए; तुम वीर हो !' कुमार ने 
तब किचित मुस्कराहट से मस्तक नवाते 
हुए उत्तर दिया था, (मगध सम्राट का 
हृदय विशाल हैं,।' 


[टो विष्णु प्रभाकरं 


तब संघमित्रा का रोम-रोम जंसे 
उद्वेलित हो उठा था । उसने अपने 
नयनों मे समस्त तृष्णा संचित करके 
कुमार को देखा था, ऐसे जसे उसे अपने 
अन्तस में संजो लेगी । एकान्त पाकर 


जब उसने स्वयं कुमार की वीरता 


को सराहा था, तब वह यौवन छा 
प्रतीक, मदिर हास्य बिखेरता हुआ 
बोला था-'राजकुमारी ! मुझे खुशी है 


मगध के लोग वीरों का सम्मान करना 
जानते हैं। 


रण्ष्ट धर्म 


ओर कहकर राजकुमार 


, हँस पड़ा । संघमित्रा तब जेते 


सुध-बुध खोकर प्रेमल मुति-सो उसे देखती हो रह गई 
थी । आज भी वह खोई-सी हो गई, सोचने लगी, यह 
सब क्या है ? यह आकर्षण क्यों ? हृदय में यह धड- 
कन केसी ? यह! स्पन्दन किसका है? तब किसी ने 
कहा था, “यह प्रेम है।' प्रस! ? संघमित्रा सहसा जाग 
उठी, 'प्रेम !” बह शतु से प्रेस करती है। शत्रु उप्तके 
हृब्य-सिहासतन-पर आ बैठा है। 


राजकुमारी ने उत्तर दिया; “वे 
स्वयं वीर जो हैं ।! 

ओर सुन्दर भी ?? 

सुन्दर ? 

“हा ॥! 

'सच ?? 
क्या तुम्हें साक्षी देना होगा। 
अपने को ही देखो । तुम्हारे नयन शरत 
की ज्योत्स्ना को लजाते हैँ। तुम्हारा 
हास्य हिम-शिखर के प्रभात से अधिक 
| मनोरम है। तुम्हारी वाणी में मलय 
का संगीत है, और तुम्हारी गति में 
| पौवन फा नृत्य ।' 

ओर कहकर राजकुमार हंस पड़ा । 
|सेषमित्रा तब जैसे सुध-बुद्ध खोकर 
परेल मुति-सी उसे देखती ही रह गई 
थो लाज भी वह खोई-सी हो गई, 
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सोचने लगी-'यह सब क्या है? यह 
आकषण क्यों ? हृदय में यह धड़कन 
कसी ? यह्‌ स्पन्दन किसका हे? 
तब किसी ने कहा था, यह प्रेम 
] १५ 


प्रेम ?? 

संघमित्रा सहसा जाग उठो, प्रेम | ” 
वह्‌ शत्रु से प्रेम करती है। शत्रु उसके 
हृदय-विंहा प्न पर आ बैठा है ।शत्नु *** 
उसके भाई का शत्रु ! उसके राजा का 
शत्रु ! उसके देश का श्रुः]? वह्‌ 
जेसे रो पड़ेगी । 

क्षण-भर पूर्वं जो अशोक के सामने 
दृढ़ बर स्बिर थी; वही अब प्रेम छी 
ऊष्मा के कारण मोम की भांति पिघल . 
चली । वह कुमार से प्रेस करती है । 
उसने महामात्य से कहा या-'कुमार 
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के साथ वही व्यवहार होना चाहिये, जो 
एक वीर पुरुष के साथ होता है । ठोक 
है । उसने महामात्य से यह सब कहा 
था, परन्तु उसका अर्थ झुकना नहीं 
था ।' उसने भय्या के सामने 
अपनी दुबंलता को तनिक भी प्रकट 
नहीं होने दिया या**' ] 

इसी क्षण न-जाने वया हुआ ? 
उसके अन्तस में बेठा हुआ कोई अटु- 
हास कर उठा-संघमित्रा555 ! अपने को 
इता धोखा मत दो । नि:सन्देह, तुमने 
अशोक से सीधी दया की प्रार्थना नहीं 
की, परन्तु जब तुमने उनसे यह कहा था; 
'सभ्राट भूलिये नही, हृदय की विशा- 
लता का नाम ही शीर्य है-तब उसका 
आशय यही था-कुम।र को क्षमा कर 
दो ।' 

जसे भूचाल आया हो, संघमित्रा ने 
बड़ी तीव्रता से गरदन को झटका । बहु 
गिरते-गिरते बची, पर दूसरे ही क्षण 
उसने तीब्रता से कहा, हां । मैं कुमार 
को बचाना चाहती हूं। मैं उससे प्रेम 
करती हूं । मैं उसे बचाऊंगी अवश्य बचा- 
ऊंगी ।' भय्या स्वयं बड़े दुखी हैं। कुमार 
के व्यवहार ने उन्हे आलोडित कर दिया 
है । वह मुझसे कह रहे थे, “वया शस्त्र 
के अतिरिक्‍त किसी का वध करने की 
कोई भौर भी रीति होती है!?' या 
इससे स्पष्ट नहीं है कि भय्या स्वयं 
कुमार को मारना नहीं चाहते । हाँ, वह 
उसे मारता नहीं चाइते। में इस दुबे 
लता का लाभ उठाऊंगी और कुमार 
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को बचाऊंगी । कलिंग की [|रणभ्रुमि से 
उठते हुए चीत्कार ने भय्या के वज्र, 
हृदय को हिला दिया है । मैं अब उन्हें 
और न गिरने दूंगी । कलिंग के नाश 
के ऊपर नये कलिंग का निर्माण होगा | 
कलिंग फिर जियेगा ओर उसके साथ 
जियेगा मेरा प्रिय कुमार" 
संघमित्रा इस समय बड़ी तीव्रता 
से शागे बढ़े जा रही थी। वह भूल 
गयी थी कि उसने सम्राट से गायिका 
भेजने की बात कही थी । नहीं, नहीं, 
वह भुली नहीं । व्ह सब कुछ जानती 
है । वह अशोक को संगीत-माधुरी में 
डूबो देना नहीं चाहती । वह उसके 
भीतर पश्चाताप की आग को धधंका 
देता चाहती है) वह जानती है पश्चाताप 
बढ़ेगा, तभी अशोक कुमार को क्षमा 
कर सकेगा । प्राणदण्ड की आज्ञा पाकर 
कुमार ने उनसे कहा था-“स, यही 
तुम्हारी वीरता है । यही तुम्हारा शौर्य 
है । इसी बूते पर सम्राट बने हो! 
एक बन्दी का सिर नहीं झुका सके। 
खोपड़ियों को ठुकराने को तो गीदड़ भी 
शमशान में घूमा करते हैं, लेकिन व 
मालवों का मागे नहीं है।' इस बात गे 
अशोक को बहुत ही विचलित कर दिया 
हैं, फिर भिक्षु-श्रेष्ठ उपगुप्त भी सम्राट 
के पास गये हैं। महेन्द्र भय्या भी भी 
पहुंचे हैं । बया ये सव उन्हें मानवता के 
माग पर न ले आयेंगे ? नहीं, नहीं, वै 
अवश्य सफल होंगे । हो सकता है कुट 
देर हो जाये । इसीलिए मैं कुमार के 


राष्ट्र धमं 


पास रहना चाहती हूं, जिससे आवश्य- 
कता पड़े तो चण्डगिरि को कुछ देर 
रोक सकूं । 

तब रात बहुत गहरी हो चुकी थी । 
छावनी में गहुन अंधकार छा रहा था । 
आकाश में जो प्रकाश था, उसने धरती 
की ओर से नयन मूंद लिये थे। रह- 
रहकर पहुरुए की पुकार दूसरी दूसरों को 
दबा देती थी । राजकुमारी ने इसी समय 
उस शिविर के गुप्त द्वार पर आहट को; 
जिसमें कलिंगकुमार बन्दी था । आहट 
पाकर चण्डगिरि ने अन्दर से पुछा, 
कौन ?? 

“संघमित्रा ।! 

चण्डगिरि बाहर आकर बोला, 
“देवी, इस समय ? हां चण्ढगिरि ! 
राजकुमार से कुछ बातें करनी हैं । 

“आवश्यक ।' 

अति-आवश्यक ¦” 

“सहाराज'**! 

बात काटकर संघमित्रा ने कहा, 
“महाराज एकान्त में हैं । मैं अभी गायिका 
को भेजकर आ रही हूं।! 

] चण्डगिरि ने क्षणभर सोचा, फिर 
वह संघमित्रा को अन्दर ले गया । भीतर 
जाकर संघमित्रा बोली, “बाहर बैठो 
चण्डगिरि ! भिक्ष, उपगुप्त आयें, तो 
उन्हें आने देना ।' 

“भिक्षु यहां आयेंगे ?! 

“हां चण्डगिरि ! सम्राट जोन 
कर सके, उसे भिक्षु करना चाहते हैं।' 

चण्डगिरि फिर क्षणभर सोचता 
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रहा । बाद में बोला, “दण्ड तो स्थिर 
है 

“हां, जब तक सम्राट उसे बदल न 
दें, तब तक वह्‌ स्थिर है ।! 

चण्डगिरि ने फिर कुछ नहीं कहा । 
वह बाहर जा बेठा । संघमिवा प्रकोष्ठ 
का द्वार खोलकर अन्दर पहुंची । वहां 
दीपक का मन्द प्रकाश मानो सिमटकर 
बेठा था, भौर कलिंगकुमार की छाया 
प्रकोष्ठ की एक भित्ति पर ऐसे पड़ रही 
यो, जेसे किसी कुशल चित्रकार ने 
“विश्वास” को चित्रित किया हो । आहट 
पाकर छाया हिली । कुमार ने दृष्टि 
उठाकर देखा, तो देखता ही रहा द्वार 
पर संघमित्रा निहारती ही रही। कई 
क्षण इसी अन्तद्वैन््र में बीते, मानो युग 
बीते हो । बाद में कुमार ने दृढ़ पर 
मधुर स्वर में कहा, “बन्दी कलिगकुमार 
देवि संघमित्रा को प्रणाम करता है ।' 
संघमित्रा अब भी नहीं बोली, कांपकर 
रह गई। कुमार ने फिर कहा, 'कोई 
आज्ञा है ?” संघमित्रा मोन ही रही । 
कुमार कहते रहे'-भाई जो नहीं 
कर सका, वह बया बहन करने आई 
है? 

संघमित्रा ने अब दो पग धरे ओर 
बोली, “तो कुमार मुझे पहचानते हैं ?” 

कुमार हंसा, “वेवि ! कलिगकुमार 
की स्मृति इतनी मन्द नहीं है कि वह 
अपने शत्रु को न पहचान सके ।' 

“शव ।' संघमित्रा कांप उठी । 

तुम्ह शंका है ? कलिग-भुमि को 
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कलिग-पुत्रों के रक्त से प्लावित करने 
वाले अत्याचारी अशोक की बहन क्या 
मित्र हो सकती है ?” 

“हो सकती है !' संघमित्रा ने एक- 
दम स्वयं अपने को चकित करते हुए 
कहू दिया । राजकुमार पहली बार 
काँपा, पर दूसरे ही क्षण सुस्थिर होकर 
. बोला, देवि! पुरानी बातें याद कर रही 
हैं ।' 

बात कभी पुरानी नहीं होती 
कृमार। स्प्रति उसे सदा नया रखती 
है ।' 

“तुम शायद ठीक कहती हो, परच्तु 
बात पुरानी न होने पर भी उसका 
प्रभाव बदल जाता है ।! 

“नहीं कुमार, प्रभाव भी नहीं बद- 
लता । वहू केवल अपने ध्वे अधिक शक्ति- 
शाली प्रभाव के पीछे छिप जाता है! 

कुमार हंसा, और बोला “शब्दों का 
यह्‌ माया-जाल. नारी को ही शोभा देता 
है।' 

संघमित्रा ओर भी पास आ गई 
थी, बोली, “शब्दों का मायाजाल भावना 
की भित्ति पर उठता है, कुमार ! तुमने 
कुछ देर पहले भय्या से कहा था-'बस 
ग्रही तुम्हारी वीरता है । यही तुम्हारा 
शोये हे । इसी बूते पर सम्राट बने हो, 
एक बन्दी का सिर नहीं झुका सके । 
खोपडियो को ठुकराने के लिए तो 
गीदड़ भी श्मशान में घूमा करते हैं, 
लेकिन वह मानवों का मार्ग नहीं हे ।! 
इसके पीछे भी भावना को शक्ति थो ।? 
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“नही**°? कुमार ने कहा, 'उसके 
पीछे नग्न सत्य था ।' 

संघमित्रा अप्रतिभ नहीं हुई । 
बोली, "कुमार ! अंडा स्वयं जीव नहीं 
होता पर उसके अन्तस में जीव समाया 
रहता है। नग्न सत्य और भावना की 
यही स्थिति होती है । भावना मनुष्य का 
बाहुबल है, जो उसे कभी क्लान्त नहीं 
होने देता ।” 

कुमार ऐसे हंसा जैसे कुछ छिपाना 
चाहता हो, बोला, 'देखता हूं देवि 
संघमित्रा ने भी अपने भाई की भांति 
न हारने का प्रण किया है ।' 

संघमित्ना ने शीघ्रता से कहा, !मैं 
प्रण में विश्‍वास नहीं करतो । मैं उत्तर 
चाहती हूं ।' 

कुमार ने दृष्टि उठाई । कुछ कहते 
कहते रुका । फिर सुस्थिर स्वर में बोला, 
“उत्तर देना कोई कठिन काम नहीं है, 
देवि ! कठिन काम है आश्वस्त करता । 
ओर फिर तुम्हें यह न भूलना चाहिये 
कि बन्दी के जीवन की घड़ियाँ गिनी 
हुई हैं ।' 

संघमित्रा ने सहसा धीरे से कहा, 
उन्हीं घड़ियों की सीमा तोड़ने तो भाई 
हूँ ॥' 

“तुम्हारा आशय ?? 
मे तुमसे प्राणों का दान मांगती हूँ, | 
कुमार !! | 

मुझसे |” कुमार अट्टहास कर 
उठा । मुझसे ! खूब ! देवि तर्क करने. 
की भाँति भाट्य-कला में भी प्रवीण 
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जान पड़ती हैं, तभी अपने भाई के पास 
न जाकर मेरे पास आई है ।' 

संघमित्रा उसी प्रकार शांत स्वर 
में बोली, “भइया के पास जाकर क्या 
करती ? वह प्राणा ले सकते हैं, दे नहीं 
सकते । दे तो तुम ही सकते हो ।' 

कुमार ने किचित तीव्रता से कहा, 
“तो क्या कहना चाहती हो, कि मैं 
तुम्हारे भय्या के पास जाकर क्षमा 
माँगू ? उनकी भआधीनता स्वीकार 
करूं ?' 

“नहीं, नही». ॥ संघमित्रा ने 
शीघ्रता से कहा, “मैं यह कभी नहीं 
कहती । ` मैं यह कभी चाह ही नहीं 
सकती ।' 

“तो क्या कहती हो ?' 

'मैं कहती हूं, सम्राट यदि तुम्हारी 
मुक्ति का आदेश दें तो तुम उसे स्वी- 
कार लेना ।' 

“मगध का क्र सम्राट मेरो मुक्ति 
का आदेश रेशा ।' 

“हो सकता है।' 

“पर क्यों ? केसे ?' 

“क्यों और कंपे जानने की इतनी 
चिन्ता मत करो, कुमार ! मनुष्य कब 
क्या कर बेठेगा, कौन जानता है । मगध 
| सम्राट की मानसिक स्थिति इस समय 
| ऐसी है कि मेरे कहने पर वह तुम्हें क्षा 
कर सकते हैं ।' 5 

"तुम ! तुम, मेरी मुक्ति छी प्रार्थना 
| करोगी ?? 
'आज्ञातोदो ।' 


~ 
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“वर बयों ?' 

तब राजकुमारी कांप उठी । तमी 
दीपकको लो भी काँपी। कुमार की 
छाया भी हिती, असे हल्का सा भुकम्य 
हुआ हो । एक क्षण बाद राजकुमारी ने 
दृष्टि उठाकर कहा, “नहीं जानते ? 

“शायद 

संघमित्रा क्या कहे ? मोन, आत्म- 
विभोर, खोई-खोई सी वह खड़ी रह 
गई । फिर जेसे एक गहरा उच्छवास 
उठा । वह जैसे अपने आप में बोली, 
“ओह निष्ठुर कुमार ! आखेट के बाद 
की वह रात भूल गये ? भुल गये वे 
बातें 5 । 

“कुमारी कुछ सोच रहो हैं'- कुमार 
ने धीरे से कहा । 

संघमित्रा ने अब भी कोई उत्तर 
नहीं दिया । वह ज्ञेसे अपने अन्तर [की 
वाणी सुन रही थो । कोई कह रहा थां 
“तुम अब भी कुमार से प्रेम करती हो । 
महानाश के बीच भी तुम्हारी प्रणय- 
ज्वाला मन्द नहीं पड़ी । रकत प्लावन 
ने भी तुम्हारी प्रणय-पिपासा को शांत 
नहीं किया" 

वह जसे तड़प उठी। एक बार 
कुमार को देखा और फिर जैसे दृढ़ 
स्वर में अपने मत्त को ही सुनाने लगी, 
“प्रणय यदि प्रणय है तो उसे संसार की 
कोई भी शक्ति विमुख नहीं कर-सकती। 
तारी जिसे एक बार प्यार करती है, 
उसके हाथों अपना रक्‍त उलीचा जाने. 
पर भी उसे प्यार करती रहती है । पर 
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वह प्यार होना चाहिये; प्रणय होना 
चाहिये ।' 

यह सोचते-सोचते वह कुछ ऐसी 
स्थिति में जा पहुंची, जहाँ व्यक्ति होता 
भी है और नहीं भी । वह अपने लिये 
नहीं थी; पर कुमार के लिये उसका 
रूप जैसे प्रेमल ज्योति की तरह भास- 
मात हो उठा । एसे लगा जैसे कुमारी 
के नेत्रों से झरता हुआ एक परम शांत, 
परम उज्ज्वल प्रकाश उसकी ओर बहा 
आ रहा है और उसका स्पशं जैसे उसके 
रोम-रोम फो ऐसे सहला रहा है, जैसे 
क्लांत वदन को मधुर चाप से सहलाता 
है, जैसे झंझा के झुलसे हुये को मलया- 
निल की वायु दुलारती है। उस क्षण 
इसे लगा जैसे संघमित्रा वहाँ नहीं है । 
चह उसके नेत्नों से होती हुई उसके 
झन्तस में समा गई है। वह सहसा 
उच्छवसित स्वर में चीख उठा, कुमारी! 
तुम कहां हो ?' 

इसके साथ ही इधर संघमित्रा भी 
उसी कम्पित स्वर में पुकार उठी, 
“कुमार !' तब कुमार जागकर भी कई 
क्षण कापता रहा। उसकी छाया हिंलती 
रही । तब संघमित्ा ने मृदुल हंसी-हंस- 
कर कहा, “डर गये, कुमार ! ' 

पहा कुमारी । युद्ध-भूमि में महा- 
प्रलय देखकर भी जो नहीं डरा, पिता 
को भू-लुण्ठित देखकर भी जिसने आह 
तक नहीं की, सम्राट अशोक को भृकुटि 
भी जिसकी दृष्टि को नहीं {झुका सकी; 
वही कुमार इस क्षण डर गया ।' 
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संघमित्रा फिर हंस पड़ी-'कुमार 
वीर हैं, उन्हें कोन डरा सकता है।' 

कुमार ने शीघ्रता से उत्तर दिया- 
“दया ! ' 

“दया |? कुमारी सहसा काँपी। 

“हां, कुमारी, मुझे डर है कही 
तुम्हारी वर्तमान स्थिति मेरी प्राण रक्षा 
का कारण न हो। 

“तो **तो तुम जानते हो" लेकिन 
मैं पूछती हुं, ऐसा हुआ तो कया यह 
बुरा होगा ?' 

'मगघ सम्राट ने मेरा सिर काट 
डालने की आज्ञा दी है, कुमारी | मैं 
उस आज्ञा का सम्मान कछूंगा । कुछ 
क्षण बाद मनमोहिनी उषा जागरण का 
संगीत अलापती हुई आकाश से उतरेगी, 
तब उसी के साथ मेरी मृत्यु भी मेरा 
आलिगन करने आयेगी"*" । 

उसी क्षण द्वार पर आहट हुई। 
चण्डगिरि ने कहा, 'देवि ! क्षमा करे 
बहुत देर हो चुकी है ।' 

संघमित्रा ने मानो याचना की, 
“थोड़ा ओर ठह्रो, चण्डगिरि ! बात 
पूरी नहीं हुई ।' 

“देवि की जसी आज्ञा ।' 

चण्डशिरि की पद-चाप मिटते न 
मिटते, कुमार ने घृणा से कहा, 
क स्वार्थे के लिये इतनी झुकती 


_ तवय भप्त करने के लिये कुछ भी 
उना चातुर्य कहलाता हे, कुमार ! 
पर में ऐसे चातुये से घृणा करता 
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हूं, देवि ! मैं अपना मस्तक कभी नहीं 
झुका सकता, कभी नहीं । में मर सकता 
हूं, पर किसी की दया का भिखारी नहीं 
सकता ।' 

संघमित्रा ने आह भरकर कहा, 
कुमार! तभी तो मैं तुम्हें प्रेम करती 
हुँ। 

ये शब्द उच्छवासित स्वर में कहे 
गये थे कि कुमार क्षण-भर के लिये उसे 
देखता ही रह गया भौर फिर बोला तो 
उसके स्वर में तीब्रता नहीं थी । उसने 
उच्छवासित स्वर में कहा-'कुमारी ! ' 
कुमारी जैसे रहस्य-ढन्मुक्त हो जाने से 
कापती हुई खड़ी रह गई। कुमारने 
क्षण-भर मौन रहकर सुस्थिर स्वर में 
ni 'कुसारी, तुम जानती हो मैं बंदी 

\ 
. कुमार मैं तुम्हें मुक्त करा सकती 
हैं-अभी, इसी क्षण ।' 
| नहीं, कुमारी नहीं। मैं मगध 
सम्राट की दया नहीं चाहता ।' 

“दया नहीं, कुमार। वह पश्चात्ताप 
होगा। सम्राट तुम्हारे आने के बाद से 
| पश्चाताप की आग में जल रहे हैं । मैंने 
| षणडगिरि से इसीलिए समय मांगा है । 
रः मुक्ति का संदेश आने वाला है। 
| भिक्ष उपगुप्त सम्राट के पास गए हैं। 
"भिक्षु उपगुप्त सम्राट के पास गए 


||ह 
|. हां कुमार, पर वह तुम्हारे प्राणों 
|" दान मांगने नहीं गए हैं । बह केवल 
\ ऐमसे बातें करने की आज्ञा मांगने गए 
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ह । हां, मैं चाहती तो तभी आंचल फला" 
कर सम्राट से तुम्हें मांग लेती पर""***" 
१ 

प्प्र ००००० ? १ 

“पर, मैं तुम्हें अपमानित करता 
नहीं चाहती !' 

मै तुम्हारा आशय नहीं समझा 
देवि ।! 

आशय स्पष्ट है कुमार । तुम्हारी 
भाँति मैं भी समझती थी कि लुम पर 
मेरा दया करना तुम्हारा अपमान 
होगा । मैंने सम्राट से तुम्हारे लिए एक 
शब्द भी नहीं कहा, पर दृष्री ओर 
उनके भीतर पश्चाताप की आग धधः 
कोते में भी कुछ नहीं उठा रा । मै 
भिक्षु उपगुप्त की आज्ञा" i 

त्वया ? बया तुम भिक्षु उपगु से 
स्रल्ली थी ? 

गह्‌ मेरे होने वाले गुरु हैं ॥ 

“राजकुमारी । 

“हीक है, कुमार ।' 

“तो तुम यहाँ तक पहुंच गयीं । मुझे 
बचाने के लिए तुमने इतना कूछ कर 


डाला ।' 
“तुम्हें नहीं कुमर अपने को बचा 
के लिए, अपने स्वार्थ के लिए । 
'ठीक कहती हो देवि, यह स्वार्थ 
ही है । सब कुछ स्वार्थ है। इस स्वाथ 
से कोई भी अछूता नहीं है । मैं भी नहीं 
>। मेरा देश-प्रेम, मेरी वीरता सब 


स्वार्थ है । परन्तु देवि, मेरा स्वार्थ अभी 
पुरा नहीं हुआ है। सम्राट का पश्चा- 
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ने 


ताप भी अभी तल पर है। उपे अन्तस 
की गहुराई में जाने के लिए अभी और 
चोट की आवश्यकता है। विनाश के 
सम्पूर्ण हुए बिता निर्माण असम्भव है।' 

“कपा अभी और विनाश होना शेष 
ह?” 

“बहत शेष है, देवि ।! 

“क्या कहते हो ?' 

“ठीक कहता हूं । अभी मेरा वध 
शेष है । भभी तुम्हारा हृदय टूटना शेष 
है । अभी अशोक को अपने पश्चाताप से 
उत्पन्न दी गई आज्ञा का उल्लंघन देखना 
शेष है ।' 

पागल सी संघमित्रा बोली “क्या 
कहते हो ?? 

तमी चण्डगिरि ने आकर कहा, 
“देवि ! सम्राट के आज्ञा-पालन की बेला 
आ पहुंची है! 

कुमार उस ओर कान दिये बिना 
बोलता रहा, मैं ठीक कहता हूं, देवि 
संघमित्रा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, अपने 
जीवन से बढ़कर प्रेम करता हुं । तुमसे 
भी अधिक अपने देश को प्रेम करता हूं। 
उससे भो अधिक मैं मनुष्य को प्रम 
करता हूं; पर मनुष्य तो आज सोया 
हुआ है। उसे जगाने के लिए अभी 
ओर बलिदान की जरूरत है।. कलिंग 
कुमार प्रणय-से नहीं डरता, संघमित्रा ! 
यदि मुझे प्रेम किया है तो समझ लो 
तुम्हारा म्रियतम कलिंग के रक्त यज्ञ में 
अपने रक्‍त की पूर्णाहुति देकर उसे 
सम्पूणं करना चाहता हे । यदि तुम मुझे 


प्रेम करती हो तो मैं तुम्हें निमन्त्र 
देता हूं कि तुम भी इत यज्ञ में आहुति 
दो । अपने प्रणय का बलिदान करो। 
कलिग-नारियों के रोदन में अपना 
रोदन मिला दो, जिससे धरती --अम्बर 
कांप उठे, महानाश पूर्ण हो जाये, और 
महतिनिशा के बाद ऊषा का उदय 
हो! 

तब जैसे बिजली कौंधी । कुमार 
तड़पकर उठा और उसने विमुढ़ से खड़े 
चण्डगिरि की कटार निकाल ली, भोर 
इससे पुवं कि कुमारी झपटे उसे अफे 
वक्षस्थल में भौंककर धरती पर गिर 
पड़ा। बोला, “अब, अब संघमित्रा, 
जितना चाहे प्यार कर लो, मैं जीत 
गया । तुम्हारे प्रियतम को हुत्यारे के 
हाथ नहीं छू सके ।' 

हत्‌भागिनी सी संघमित्रा दोड़कर 
कुमार की छाती के पास गिर पड़ी 
चीत्कार तो क्या मुह से अस्फुट स्वर 
तक न निकल सका । क्षण आए, क्षे 
गये, उसने जेसे अब कटार को देखा ती | 
गिड्गिड़ाई 'चण्डगिरि, चण्डगिरि""' ' | 

विमुढ़ से चण्डगिरि ने कटार बाह | 
खींच ली । रक्त बहकर संघमित्रा ? | 
ऊपर आया, पर उसे देखने को चण्ड 
रुका नहीं, बाहर भागा । वह सब पलव | 
मारते ही हो गया । इसको बाहर जाती| 
देबकर संघमित्रा जागो । तड़प के | 
बोली, “चण्डगिरि, कटार मुझे दो । य| 
फटार मुझे दो? 


उसी समय शिथिल होते हुये म 


er 


ने आंचल पकड़कर कहा, 'प्रणयवेला में 
छोड़े जाती हो । मेरे सामने डढीठों कि 
तुम्हें देखते-देखते जाऊं, जिससे जन्म-- 
जन्म तुम्हें पा सकूँ । प्रणय कभी कायर 
नहीं होता, और बलिदान से नई मान- 
वता जागती है । संघमित्रा, तुम्हें जीना 
होगा।' 

आगे शब्द शिथिल होने लगे । 
संघमित्रा ने अब उठने की चेष्ठा नहीं 
की । उसने कुमार के सिर को अपनी 
गोदी में रख लिया और अपलक सन्द 
पड़ते उन तेजस्वी नेत्नों को देखने लगी । 
तभी द्वार पर फिर आहट हुई। तेजी 
से भिक्षु उपगुप्त के साथ कुमार महेन्द्र 
ने भीतर प्रवेश किया । महेन्द्र बाहर से 
ही बोल रहे थे-'संघमिद्रा, सम्राट ने 
कुमार को क्षमा कर दिया । कुमार अब 
स्वतन्त्र हैं। उसका देश स्वतन्त्र है” 


बोल चुका तो नीचे देखा । नेत 
के आगे की धरती डोल उठी । क्या, 
चण्डगिरि दो क्षण भी नहीं रुक सका ?' 
नहीं गेठे-गेठे संघमित्रा बोली, “चण्डः 
गिरि को कुछ नहीं करना पड़ा । सम्राट 
की दया की बात सुनने से पूवं ही 
कुमार ने प्राण का अन्त कर डाला । 

“तो कुमार ने आत्महत्या की ।' 
विमूढ़ से महेन्द्र ने कहा । 

“नहीं ** ।? भिक्षु ने सुस्थिर स्वर 
में कहा, 'कुमार ने इप रक्त यज्ञ में 
पूर्णाहुति दी है। उपने मेरा मा प्रशस्त 
कर दिया। अब मतुष्यता जागेगी 
अवश्य जागेगी । 

सम्भवतः यही शब्द सुनने के लिये 
कुमार के नेत्र अभी तक खुले थे । भिक्षु 
के बोलते-बोलते वे मुद गये । 

ड 


2 Te Ms = 
(पृष्ठ ६६ का शेष) 


परन्तु वाह रे बिह सपूत | कोई 
` भी उसकी मुट्ठी न खोल सका । बिवश हो गया । सोचो 


` होकर उस बालक के हाथ तलवार से 


काट डाले गये । बालक के शरीर की बोटी- 


बोटी काट डाली गयी । आज एक नन्हें 
बालक ने अंग्रेज शासन को चुनोती दे 
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डाली थी । यह बालक मर कर भी अमर 
यह अद्भुद शक्ति कहाँ 


से आ गयी । 
-विवेककुमार 
२५; वजीरगंज, एल० पी० रोड 
लखनऊ 
डदै 


(पृष्ठ ७६ का शेष) 
सत्दिर विश्व के दशनीय स्थलों में से 
एक है । मठ, मन्दिर, चेत्य ओर पोङ्गो 
का एक पुरा कम्पाउण्ड, इसमें आठ 
प्राज़ हैं, चक्री वंश के आठ राजवंशों 
की स्मृति में, कई चंत्य, विहार और 
मण्डप हैं। बड़ी मोटी दृढ़ दीवार से 
परकोटा घिरा है। अन्दर भी दीवारों 
पर भित्ति-चित्न हैं। बायीं ओर से चलें 
तो लीजिये सारी रामायण, जिसे थाई 
भाषा में “रामकीनि” कहते हैं, भंकित 
है । सारी राम कथा ही है-बुद्ध के चित्र 
यह केकेई रथ की धुरी संभालती हुई, 
यह विश्वामित्र फा आश्रम, कंकेई 
मन्थरा सन्त्रणा, राम का बनगसन और 
लंका का युद्ध पुरा का पुरा अंकित है । 
हनुमान जी तो कई रूपों में हैं-समुद्र 
छलांगते, गदा उठाबे, लंका जलाते; 
मुद्रिका गिराते । हनुमान पर जसे बड़ी 
श्रद्धा थी उन शिल्पाकारों की । 
मुख्य मन्दिर के निकट खड़े गरुणों 
को पंक्ति की पंक्ति चली गई है । केसी 
` सशक्त पैनी चोच है; अंगारों सी जलदी 
आंखें, पुष्ट उड़ने को खुले दो डेने ओर 
दृढ़ पैरों के पंजे । हाथों में सपे सी लह- 
राती तलवार है। इन गरुणों की 
कतार के सामने-नीचे सागोन की 
लकड़ी के बने जंगल के सामने खड़ा 
बोद्ध भिक्खु कितना छोटा, बेचारा, 
नगण्य सा लग रह्ाहे। विष्णु की 
मूर्तियां भी अंकित हैं। विष्णु दोनों 
रूपों में है-प्रसन्न मुद्रा में ओर रोद्र रूप 
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में। 

रोद्र मूर्तियाँ ही देखनी हैं, तो यह 
सीमेन्ट-रंग की चीनी द्वारपालो की 
आकृतियां देखिये । चोड़े-चेहरे, माथा 
गृस्से से सिकुड़ा, भौंहे नाक की जड़ हे 
मस्तक तक तनी हुई, चपटी नाक 
(जिसके नथुने गुस्से से फूल रहे हैं) 
भारी मरकत मू छे (जिनके बाल की 
लटें नीचे टुडूडी तक आकर ऊ पर उठती 
है) नीचे ठुड्डी की दाढ़ी दो भागों में 
विभक्त होकर ऊपर उठकर मू'छों के 
बालों में मिल जाती हूँ, दो सपाट बां 
के गोलक और शिर्ाण तो ठोस पत्थर 
के हैं, यह खौफनाक द्वारपाल हर द्वार 
पर खड़े है, जरा भी आपने इधर-उधर 
किया तो जैसे धर ही दबोचेगे आपको। 
इस मरकत का निर्माण भी सम्राट राम 
प्रथम ने करवाया था। भयुथ्था फी 
राजनगरी की प्रतिकृति है यह बुद्ध 
प्रतिमा । फाकियो वाट के बोट याति 
सभागार में ग्यारह मीटर ऊंचे पाद-पी? 
पर बुद्ध प्रतिमा यही' कोई दो फीट 
से अधिक ऊंची नहीं होगी, नेफेराइट की 
एकाश्म शिला से तरासी गई है । हरित" 
मणि की बनी यह्‌ बुद्ध प्रतिमा अत्यन्त | 
महिमा मण्डित है, क्योंकि स्वयं सम्राट 
वर्षे मे तीन बार इसका अभिषेक तथा | 
परिधान श्यृुगार करते हैं । यह प्रतिमा , 
चोदहुवी शताब्दी में उत्तरी थाईलैण्ड में | 
च्यांगमाई में पाई गयो थी, आर कई | 
मन्दिरो में एक के बाद एक में स्थापित 
होती हुई यह लाओस ले जाई गई थी । | 


। राष्ट्रधर्म 


वहां यह लुआंग प्रभांग और वियतनाम 
में रखी गई । सम्राट राम प्रथम इसे 

द करके ही प्राप्त कर थाईलण्ड ला 
सके । उन्होंने उसे राज प्रासाद के मंदिर 
में स्थापित किया और आज यह थाई- 
लण्ड की सबसे अधिक पवित्न प्रतिमा 
मानी जाती है । यहां तक कि बड़े से 
बड़े विवाद में इस प्रतिम। के ऊपर हाथ 
रखकर कोई शपथ ले ले तो स्वीकार 
कर लिया जाता है कि वह झूठ नहीं 
बोलेगा । प्रतिमा के ऊपर नो छत्ों 
वाली छतरी है; और दोनों ओर स्फ- 
टिक के दो गोले सूर्य और चन्द्र, दिन 
भोर रात काल के प्रतीक । गर्मियों 


हम सबने भी नमन किया । मेरे मत 
में आया कि सिद्धार्थ राजपाट छोड़कर 
सारे ऐश्वय को तिलाञ्जली देकर 
सन्यासी बने, पर वेभव है कि गोतम 
बुद्ध को छोड़ ही नहीं पाता । 

वाट फा कियो छा पुरा मन्दिर ही 
बहुत विशाल है, कितने भवन चेत्य, प्राज़ 
मंण्डप, पौराणिक देवता और देवियों 
की प्रतिमाए' हैं, ड्योढ़ियां हैं, प्रा द्भ णहैं। 
इधर ऊ ची उठी संगमरमर की वेदी पर 
मण्डप है, जिसमें विशाल पुस्तकालय 
है। राजकुल गृह है, जिसमें राज परि" 
वार की आदम कद प्रस्तर मूर्तियां हैं 
और सम्राट राम चतुथं द्वारा बतावाया 


यानि फरवरी से अप्रैल तक स्वणिम परि. स्वणिभ स्तूप है । यह राज कुलगृहरुवल 
धान, जिसमें हीरे टके होते हैं; वर्षा यानि छः अप्रैल को (जा चक्री दिवस के रूप 


मई से अक्टूबर तक जो उत्तरीय पहनाया 
जाता है, उसमें नीले हरे रंग के नग जड़े 
होते हैं, और जाड़ों यावि नवम्बर से 
जनवरी तक स्वर्णतारो से बुना.जरी का 
उत्तरीय ओढा दिया जाता है । 

रविवार और अन्य बोद्ध पर्वो पर 
यह वाट जनता के दर्शमार्थ खुला रहता 
है, अपार भीड़ होती है श्रद्धालु भक्तों 
की । पाद पीठिका पुष्पों से भर जाती 
है, अगरबत्ती का घुआं हल्के कुहासे सा 
छा जाता हे। उस दिन भी सात्विक 
सौरभ महक रहा था । स्वणिम पीठिका 
के सामने एकदम दण्डवत की मुद्रा में 
नमन करते हूँ भक्त । पूरे थाईलेण्ड के 
धामिक जीवन में इस प्रतिमा का विशेष 
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में मनाया जाता है) खुलता है। इधर 
स्वणिम छटा बिखेरते पौराणिक देवता 
हैं, यह देखिये किन्नरियों की पंक्ति । 
इधर ऐरावत गज है,|इधर यह अंगको र- 
बाट का माडल मन्दिर है, ह-बहू उसकी 
प्रतिकृति, जिसे सम्राट चतुर्थं ने बनवया 
था कि सब देब सकें किं अंगकोरवाट 
है केसा ? 
सुनते हैं कि तववर्ष के प्रथम दिवस 
पर स्वयं सम्राट तथा साम्रशी अपने 
हाथों से बोद्ध भिक्‍खुओं को भोजन 
अपित करते हैं यहाँ । पंक्तिबद्ध 
गेख्ये चीवर पहनेरनंगे पेर, मु डे सिर 
और मुख पर धीर शांति लिये भिक्छु 
चपचाप नि:शब्द एक के बाद एक आते 
हैं, और सम्राट-साम्राज्ञी से अपने सिक्षा 
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पात्र में अन्न ग्रहण करते हैं । साम्राज्ञी- 
सम्राट अन्न देकर नमस्कार की मुद्रा में 
नमन करते हैं और भिक्खु मौन आगे 
बढ़ जाते हैं। इन भिक्खुओं के पास 
कितनी सम्पत्ति होती है-बस धारण 
किया चीवर, भिक्षापात्र, एक उस्तरा 
भौर जल छानने का वस्त्र एक छाता 
आतप-ताप-वर्षा से रक्षा के लिये । 
ओर उस दिन सारा लौकिक वेभव इन 
भिबखुओं के सामने नमन करता है। 
भिक्खु धन्यवाद नहीं देते, कभी नहीं 
देते, सम्राट-साम्रज्ञी को भी नहीं,कयोंकि 
याईलंण्ड में देने वाले से लेने वाले का 
महत्व अधिक है, क्योंकि वह पुण्य अजित 
करने का अवपर दे रहा है । जीवन का 
एक ही लक्ष्य है, पुण्य अजित करना । 
जो पुण्य अजित करने का अवसर 
दे, वह अधिक बड़ा है। अच्छा लगा यह्‌ 
दृष्टिकोए-दान देने के दम्भ से. बचा 
लेता है। वाट में चहल-पहल होते हुये 
भी शान्ति का वातावरण है । 

नेड हरे रंग के एकाइ से बनी 
प्रतिमा की मुखाकृति पर अवचनीय 
शांति है । जिस सभागार में यह प्रति- 
ष्ठित है, उस बोट की छटा भी देखते ही 
बनती है । चारो द्वारों पर ब्रांज में ढले 
चार बड़े सिह हैं, बोट की सारी दीवारों 
पर सुनहली नीलिमा लिए पुष्प अंकित 
हैं । भित्ति के निचले खंड में छोटे 
अकार के गरूड मुखं में सर्प लिए हैं । 
सम्पूर्ण दीवार पर भगवान बुद्ध के 
जीवन के कई दृश्य हैं। इस सभागार 
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की पुरी छत नीलिमा लिए हुए हैं, 
जिसमें सूर्य किरणे प्रकाश की विचित्र 
शान्तिपुर्ण आनन्द की भावना जगाती 
लगती हैं। पुरी छत में सुन्दर घंटियां हैं 
जो हवा की हिलकोर से ही बज उठती है 
मधुर शीतल ध्वनि में । मरकत बुद्ध की 
पीठिका सोपानात्मक है, जिसपर बहुत 
सुन्दर स्वाणम, नीला, सीपी का काम 
है । सम्पूर्ण मन्दिर में हिन्दू वास्तुकला, 
पौराणिक देवी-देवता विशेषकर विष्णु 
और शिव का प्रभाव स्पष्ट दीखता है । 
इस सारी छवि को क॑मरे में वन्द करने 
के लिए ब्रह्मचारी विरजानन्द कहां-कहां 
उतर चढ़ रहे थे। यह क्या हुआ? 
विरजानन्द जी, बैरागी जी भौर 
अल्वाजी किधर जा रहे हैं, तेजी से 
कॅमरा लिए ? स्वामी ओमानन्द बुला 
रहे हैं । तो ये हैं; दो द्वारपाल वास्तव 
में इनका चित्र तो जरूर खींचता 
चाहिए, सम्पूर्ण मरकत मन्दिर के रक्षक 
ही है यह, खड़ी मुद्रा में दोनों हाथों में | 
गदा संभाले । इनके कवच की पच्ची- 
कारी तो देखते ही बनती है-एक दम 
लाल रंग में कवच से बाहर दीखने वाला | 
सारा मुख दोनो हाथ इनुमानी-क्षिदूरी | 
5S के हैं, मुखाकृति भयंकर होते हुए 
भी धेयवान है, बड़े दांत एक दम बाहर 
निकले पड़ रहे हैं, और शिरस्त्राण तो | 
अज के किसी भो हेलमेट से अधिक | 
मजबुत ओर उठो चोटो वाला है।हैं | 
बी दारपालो 4 सच तुम्हारी इन | 
कोई नहीं बच पायेगा । पुरे | 


राष्ट्रधमं 


कवच में नीली, लाल, हरी, आस्मानी; 
रंगों की छटा है । दाहिने हाथ की अना- 
मिका में अंगूठी पहलने का भी शौक 
है दोनों को, कितने कमरे किल्क हो 
गए । * 

मर इनके भी तो चित्र लीजिये । 
भित्त-चित्रो में किन्नरी, नरसिह, 
गरुड़ पर आसीन विष्णु स्पष्ट देखे जा 
सकते हैं । राजकुल चेत्य के ऊपर शिव 
का त्रिशूल दिखाई पड़ रहा है । समस्त 


मन्दिर पर रामायण भित्ति-चित्रों में 


अंकित है। रामायण के भित्ति-चित्रों 
को सम्राट राम तृतीय ने अपने 
शासन काल में १८२४-१८५० के 
दौरान बनवाया था । अधिक वर्षा और 
नमी के कारण ये भित्ति-चित्र फीके पड़ 
रहे हैं। १६३२ में इनके नवीनीकरण का 
र किया गया था, परन्तु नवीनीक- 
रण में पश्चिमी प्रभाव आ गया था, 
मब थाईलं ण्ड का फाइन आटस विभाग 
इनके नवीनीकरण के लिये प्रयत्नशील 
है, ओर मूल रूप पर ही बल दिया जा 
रहा है। 

फिर राजप्रासाद के दक्षिण में बेंग- 
काक का सबसे बड़ा वाट, वाट फा 
जेतुपान आठ हैक्टेयर के क्षेत्र में 
अनेकानेक मन्दिरो का यह काम्पलेक्स 
बहुत ऊंचे परकोटे से घिरा है, जिसमें 
सोलह प्रवेश द्वार हैं, पर अब केवल दो 
ही खुले रहते हैं । द्वार क्या हैं, विशाल 
सुदृढ़ फाटक हैं, जिनकी भित्तियों पर 
विचित्र आकार की मूर्तियां बनी हैं- 
मृदभाण्ड अलंकरण और टाइल चित्र- 
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कारी है, ओर इन द्वारों के ऊपर स्तूपा- 
कार शिखर हैं। द्वार के अन्दर घुसते ही 
रोबीला द्वारपाल आप को तेच दृष्टि से 
तोल रहा है। यहां तो असे गुस्प्ते से 
उफनाते द्वारपालों की पंक्तियां ही बेठीं 
हैं, रक्षा पर मुस्तैद । यह पुरा वाट दो 
भागों में बीच की एक सड़क से विभक्त 
है। इतिहास कहताईहै-इसी मागं से 
सम्राट राम प्रथम कम्बोडिया से थान- 
बरी आये थे, और उन्होंने छः अप्रैल 
१७८२ को चक्री राजवंश की नींव 
रखी थी । 

यह वाट इतना बड़ा है पर इसमें 
इतने मन्दिर, मूर्तियां; मण्डप और 
प्राङ्गण हैं कि एकदम भरा-भरा लगता 
है, बीच-बीच में उद्यान भी हैं। सबसे 
पहला मन्दिर सोलहवीं शताब्दी में सड़क 
के एक ओर बौद्ध संघ है, भिक्खुओं का 
निवास स्थात, ओर सड़क की दूसरी 
ओर प्रमुख मन्दिर हैं। प्रत्येक सम्राट 
ते इसमें चंत्य का निर्माण करवाया, 
सम्राट राम प्रथम ने यह नीले रंग का 
चैत्य बनवाया और आगे के सम्राट ने 
यह हरित रंग का चेत्य बनवाया उन्नी- 
सवीं शताब्दी में। कुल मिलाकर 5१ 
चैत्य हैं, जिनमें इकहत्त र छोटे चैत्य हैं, 
पर बीस चैत्य तो बहुत बड़े हैं । छोटे 
चंत्यों में राजपरिवार की अस्थियां-भस्म 
हैं; और बड़े चेत्यों में भगवान बुद्ध की 
मृण्मयी काया के कुछ स्मृति चिन्ह-यथा 
एक बाल, नख या कुछ ओर । 

वाट का पुरा अर्थ हमें हृदयंगम 


CE 


करना होगा । वाट का सामान्य अर्थ तो 
देवालय हे । पर वाट की रचना में 
प्रत्येक भवन का अपना विशिष्ट उपयोग 
होता है । पूरे थाईलैण्ड में २३७००वाट हैं, 
भोर बेंगकाक में ४०० के लगभग होंगे । 
१५४ वाट तो राज्य संस्थान हैं, और 
उनके संचालन का पूरा भार राज्य 
वहन करता है, पर बाकी के हजारों 
वाट सामान्य जनता के दान-अनुदान पर 
ही चल रहे हैं। प्रत्येक थाई निबासी 
स्वत: ही अपनी आमदनी का दसवां 
भाग इन वाटों के रख-रखाव के लिये दे 


' देता हे । बाटों की मरम्मत या निर्माण 


भी थाई जनता अपने श्रम अनुदान से 


, (पृष्ठ ७२ का शेष) 
सैनिकों के साथ पन्धार पानी की चढ़ाई 
की संकरी घाटी घोड़खिड षर हट 
गये। जेसे ही सीदी जोहर के सिषाही 
चाटी में घुसते, बाली देशपाण्डे की तल- 
वार उनके टुकड़े -टुकड़े कर देती ! इस 
तरह यह लड़ाई कई घण्टों तक चलती 
रही । बाजी देशषाण्डे को भुजाए बिल- 
कुल थक गई थीं ओर दुश्मन के सिपा- 
हियों का तांता रुकने का नाम नहीं लेता 
था, परन्तु वीर बाजी की भुजाओं के 
पीछे तोपों कौ आवाज सुनने तक बराबर 
तलवार चलाने का महान संकल्प था । 
अतः अदम्य उत्साह से उनको तलवार 
दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक रही थी । 
अचानक बाजी देशपाण्डे ने तोप को 
आवाज सुनी ओर उनको निश्चय हो 
गया कि हिन्दू पद पादशाही के ध्येय का 


` एक मात्र प्रतीक सुरक्षित विशालगढ़ 


ही करती है । प्रत्येक थाई गांव भें एक 
वाट तो अवश्य ही होता है । वाट छोटा 
सा मन्दिर भी हो सकता है, और जेतु- 
पान वाट की तरह से इतना विशाल 
भी छि वहां अनेकों मन्दिर, चेत्य, मंडप 
आर अनगिनत बुद्ध प्रतिमायें हों । वाट 
एक प्रकार से सामुदायिक विकास केन्द्र 
हूँ । गांवों में वाट केवल पुजा स्थल ही 
नहीं हैं, उसी में स्कूल चलता है, सभायें 
होती है; अनुष्ठान, उत्सव, समारोह 
भी होते हैं ॥ वहीं पुस्तकालय, वाचनालय 
भी होता है भोर बाहर से आये राही 
उसमें ठहर भी सकते हैं । क्रमश: 


पहुच गया है और भब उनका कर्तव्य 
पूरा हो चुका है। शरीर लड़ते-लड़ते 
लहु लुहान हो चुका था । राणा सांगा 
की भांति उनका शरीर भी घावों से 
छली हो गया था) वे धरती पर गिर 
पड़े, ओर उन्होने दम तोड़ दिया । 

दुश्मन की सेना घाटी में घुस गई 
ओर तेजी से आगे बढ़ने लगी । परन्तु 
अब वह वया कर सकती थी ? शिवाजी 
सुरक्षित विशालगढ़ पहु'च गथे थे और 
वहां से उनके छापामारो ने दुश्मन की 
सेना को मारता शुरू किया । दुश्मन 
कौ सेना को मैदान छोड़कर भागता 
पड़ा । इस प्रकार बाजी देशपाण्डे ने 
शौर्ये एवं कतंव्य परायणता का एक महात 
उदाहरण उपस्थित किया, जो विश्व के 
इतिहास में अद्वितीय है । 


-कुंडरी, रकाबगंज, लखनऊ 


शि 


कोणाके, भुवनेश्वर व जगन्नाथपुरी के संदिर 


(पृष्ठ ६६ का शेष) 

दी गई एवं उड़ीसा का गाँधी कहा गया 
है। 

कहा जाता है कि जाम्बवंती पुत्र 
सम्बा युवावस्था में ही भगवान श्रीकृष्ण 
के अभिशाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो 
गया था । सम्बा ने अपने कृत्यों के लिये 
पश्चाताप किया, श्री कृष्णा के 
परामर्शानुसार उसने सूर्यं भगवान की 
उपासना की ओर सूये मंदिर प्रतिष्ठा- 
पित किया । इस प्रकार वह भगवान 
अके को प्रसन्न कर निरोग एवं स्वस्थ्य 


, हो गया । चन्द्रभागा नदी में स्नान का 


$ 
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एक विशेष महत्व है। आज भी प्रति- 
वर्षं फरवरी के महीने में एक बड़ा मेला 
लगता है, और मोक्ष प्राप्त करने की 
कामना से यहां हजारों श्रद्धालु यात्रियों 
का तांता लगा रहता है। 
कोणाक का सोन्दयं 

कोणाकं का सूर्य मंदिर स्थापत्य 
कला, शिल्पकलः भौर सौंदर्यशास्त्र की 
दृष्टि से देश के खुबसुरत स्मारकों में से 
एक है । भारत की छठी शताब्दी में ही 
यह कला विकसित हो गई थी; 
(जबकि अरब संस्कृति का नामोनिशान 


नहीं था ।) प्रारम्भ में प्रमुख मन्दिर 


8५ 


केवल एक मण्डपीय था । बाद में सभा 
कक्ष, नृत्य कक्ष, पूजा गृह आदि निर्मित 
किये गये । मंदिर का प्रमुख शिखर 
२२६ फीट ऊंचा था, किन्तु प्राकृतिक 
विप्ज़वों के कारण नष्ट हो गया। 
मुस्लिम आक्रमणों ने भी बहुत आघात 
पहुंचाया । मुख्य प्रतिमा तक नष्ट कर 
दी गई । तत्पश्चात काफी समय तक 
मंदिर परित्यक्त अवस्था में पड़ा रहा; 
जिसे भूचालों, समुद्री हवाओं ओर 
तूफानों ने भी नष्ट किया। तथापि 
पिरामिड के अनुरूप १२८ फीट ऊँचा 
सभा मण्डप आज भी सुरक्षित है । नृत्य 
मदिर काफी ऊची चौकोर वेदी पर 
है । यहां की गैलरी से प्रतिमा एक ही 
कोण पर दृष्टिगोचर होती है। सूयं 
मंदिर के धामने एक खण्ड का षोडष 
कोणीय व ३५ फीट ऊंचा अरुण स्तम्भ 
था, जिसे १७५१ में कोणाक से हटाकर 
भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने 
पुरी में लगा दिया गया है। 
कोणाकं में हिन्दू दर्शन की तेज- 
स्विता और संस्कृति की देवीय मांभा 
'का सामञ्जस्य है । उत्कीर्ण चित्र, प्रति- 
माओं के माध्यम से उत समय के जीवन 
मूल्यों का दिग्दर्शन होता है । मनुष्य की 
गतिविधियों के सभी पहलुओं पर प्रकाश 
डालने वाला पंगोडा, विशेषकर नारी- 
सौंदर्य में महत्वपूर्ण है । पुष्प तोड़ती, 
बच्चे को प्यार करती; मृदंग आदि वाद्य 
यंत्रों को बजाती बाल।यें मनोहारी दृश्य 
“उपस्थित करती हैं । 


सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के चारो 
ओर दृढ़ प्राचीरें हैं। बच्चों के लिये 
पत्थरों में हाथी, अश्व, सिह बहुत 
सुन्दर ढंग से गढ़े गये हैं। सभी आकृ- 
तियां नक्काशी में बेजोड़ हे । लगता है 
पुरा स्मारक आनन्द और सौंदय॑ के 
स्वप्नलोक में समा गया है । वहां राज 
दरबार का चित्र भी उत्कीर्ण है, जो 
दर्शाता है कि विदेशी गोरे लोग भी 
महाराजा नरसिंह देव के शासन का 
लोहा मानते थे एवं जिराफ की उप- 
स्थिति बतलाती है कि अफ्रीकी देशों के 
साथ भी भारत के व्यापारिक सम्बन्ध 
थे । 

आलोचना 

मन्दिर की दीवारों पर मिथुन आकृ- 
तियां एवं काम-क्रीड़ा रत युगलों का 
उदार प्रदर्शन आलोचना का विषय बन 
गया है ॥ पवित्र स्थान की सजावट में 
ऐसे काम का सौंदर्य प्रदर्शन श्यूंगारिक 
भाव [लौकिक जीवन] का प्रतीक है। 
और धमं, अर्थ काम, मोक्ष में से एक 
है। इस प्रकार की आफ्ृतियाँ प्रगति 
की प्रतीक मानी जाती हैं । वहां समु- 
द्रीय तट पर रहने वाले मच्छावरीं से 
बात हुई, तो उसने जीवन की सार्थकता 
और कोणार्क निर्माण की भूमिका का 
सच्चा अर्थ बतलाया । वह कहता है कि 


यह सच है कि काम और शृंगारिक 


कायों का आकर्षण बहुत है, इसी 
कारण बिदेशी सँलानियों की संख्या भी 
बहुत बढ रही है। इस सौन्दर्य को 


राष्ट्रधमं 


नकारा भी नहीं जा सकता । किंतु जो 
भी दर्शक इन बाह्य दृश्यों में खो जायेगा 
वह अपने लक्ष्य प्रभू के चरणों तक नहीं 
पहुंच पायेगा और जो इन्हें तटस्थ भावसे 
देखकर आगे बढ़ जायेगा वही भगवान 
के लीलामय क्षेत्र की प्रदक्षिणा करता 
हुआ गर्भगृह में स्थापित भगवान का 
साक्षात्कार कर पायेगा । इस साधारण 
आदमी की मानसिकता से भारत की 
महान संस्कृति का परिचय: मिलता है । 
भुवनेश्वर 

उत्कल प्रदेश की नई राजधानी 
भुवनेश्वर प्राचीन परम्परा और आधु- 
निकता का समन्वय है। भुवनेश्वर देवा- 
लयों का नगर है। मात्र बिस्दुसागर के 
किनारे ही सैकड़ों मन्दिर थे । कितु, इस 
समय लगभग ५०० मन्दिर एवं एक 
विशाल लिगराज का मन्दिर है, जो 
उत्कलीय शिल्पकला की सारी विशेष- 
ताभों से परिपुर्ण है । भुवनेश्वर उड़ीसा 


की स्थापत्य कला का शिरोमणि है । 
भाठवीं सदी के इस मन्दिर में पत्थर 
की आङ्ृतियां बहुत लुभावनी हैं। पर- 
शुरामेशवर मन्दिर सातवीं सदी से पूर्व 
का है । 

भुवनेश्वर के उदयगिरी में खारवेल 
के अभिलेख में लिखा है कि ईसा-पूर्व 
। सदी के पहले हो उड़ीसा में 
मन्दिर निर्माण कार्य प्रारम्म हो गया 
पा। यहां ६ठी ७वीं उवी शताब्दी के 
अनेक मन्दिर दिखाई पड़ते हैं। इस 
मय शेव, वेष्णव और शाकतों में 
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विरोध नहीं था, इसलिए एक ही मंदिर 
में समी प्रकार के देव-देवियों की पुजा 
होती थी । 

लिंगराज मन्दिर पंचकोणीय है । 
इसको ऊ चाई १४७ फीट है। मन्दिर 
के चारो ओर ऊ ची दीवारें हैं। लिग- 
राज मन्दिर में अनेक मन्दिर हैं। इनमें 
गणेश, पावती और कातिकेय जी की 
प्रतिमाएं दर्शनीय हैं । मन्दिर के बाहरी 
शिखर पर जीवंत चित्र मूर्तिकला की 
पराकाष्ठा का परिचय मिलता है। मुक्ते- 
श्वर, परशुरामेश्वर, राजा-राती का 
मन्दिर, अनन्त वासुदेव का 
मन्दिर कला के सर्वोत्कृष्ट नमुने हैं । 
महाशिवरात्रि पर लिंगराज मन्दिर की 
बहुत बड़ी शोभा-यात्रा निकलती है । 
इरा नगर सजाया जाता है और दीप 
पांति से जगमगाने लगता है । 

कहते हैं कि सम्पूर्ण देश में समी 
तोथों, सरोवरों एवं सरिताओं का बिदु- 
बिन्दु जल मिलकर बना हे बिन्दु सरो- 
वर । राष्ट्रीय एकता की जिस भावना 
की आवश्यकता आज अनुभव की जा 
रही है, वह पहले ही ऋषियों-मनीषियों 
के व्यवहार्यं में थी, उसी का प्रतीक है- 
बिन्दु सागर । 

भुवनेश्वर से ८ कि०मी०दक्षिण में 
धवलगिरि की पहाड़ी है। रहां!दो 
हजार वर्ष पुर्वं सम्राट अशोक द्वारा 
विकालौ गई क्षाज्ञाओं के शिलालेख 
उत्कीणं हैं। यहीं की पहाड़ियों पर 
कलिग छा महायुद्ध लड़ा गया था; भोर 
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यहीं सम्राट अशोक ने हिसा का परि- 
त्याग कर दिया था । 
स्थापत्य कला का सबसे प्राचीन 
नमूना धवलपहाड़ पर खुदी हाथी की 
मृति है, इसे देखने से लगता है मानो 
हरे-भरे वृक्षों के झुरमुट से हाथी सूड 
हिलाकर भागे बढ़ रहा हो । हाथी गुफा 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस समय 
११७ गुफायें बनवाई गई थीं। इन 
गुफाओं में अंकित चित्रों में तत्कालीन 
भारतीय संस्कृति और समृद्धि का परि- 
चय मिलता है। उन {दिनों अलंकरणों 
ओर सोदयं प्रसाधन का प्रयोग होता 
था । इस बात की पुष्टि वाद्य यन्त्रों; 
नृत्य मण्डपों एवं विभिन्न प्रकार की 
मुद्राभों से होती है । यहां जेन, बौद्ध, 
शेव, वेष्णब आदि सभी उपासना 
पद्धतियां प्रचलित थीं । आपस में कटुता 
त थी। 
भुवनेश्‍वर के निकट एक बड़ी प्राकू- 
तिक झील चिलका लेक के नाम से 
विख्यात है । चिलका की अपूर्वं शोभा 
दर्शनीय है । इसमें कई पहाड़ और छोरे- 
मोटे द्वीप हैं । सूर्यास्त के समय जब 
स्वर्णमयी किरणें इन लहरों पर पड़ती 
` हैं तो सुनहरी दिखाई पड़ती हैं । 
भुवनेश्वर से २५ किलोमीटर दूर 
एक हजार एकड़ भूमि का प्राकृतिक 
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उद्यान नन्दन कानन है, जहां सिंह, चीते, 
भालू, हिरन, मगरमच्छ आदि प्राकृतिक 
वातावरण में ही रहते हैं। यहां १३४ 
एकड़ में एक झील है, जहां नौका- 
चालन की भी सुविधा है। यहां वन- 
स्पति इद्यान भी प्रसिद्ध है । कई प्रकार 
के हंस, अनेक प्रकार की रंग-बिरंगी 
चिड़ियाँ सितम्बर से फरवरी तक आती 
रहती हैं । 
भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी ६२ कि० 
मी ० और कोणार्क ६६ किलोमीटर है । 
आप पयंटन के लिये उड़ीसा के नये 
तीथं हीराकुण्ड एवं राउरकेला (इस्पात 
का विशाल कारखाना) को अवश्य 
अपनी यात्रा में शामिल फरें। अच्छा 
हो गोपालपुर, पाराद्वोप भी देखना त 
भूलें । 
भारत के स्वर्णद्रिकोण के दर्शत के 
पश्चात राष्ट्रीय अस्मिता का भाव 
जाग्रत होता है । इसके घाद भी उड़ीसा 
की'सीधी सच्ची व सांस्कृतिक विरासत फे 
घनी लोग शोषण के शिकार हैं । ,उनके 
विकास, चितन एवं स्नेह-सिचन की 
निरन्तर आवश्य क्ता है । 
-मु्तंजा हुसेन रोड, 
राभा बाजार, लखनऊ 


>) 
राष्ट्रधर्म 
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बाः रामजन्म को बेटे के पास 
रहते कोई अधिक समय नहीं 

हुआ, पर इतने दिलों में ही वह जान 
| गये कि बेटे संदीप के साथ निर्वाह हो 
पाना सरल नहीं होगा । इससे वे गांव 
में अपने हाल में ही ठीक थे। थोड़ी 
खेती बारी थी, उसी के सहारे एकाकी 
रहकर भी रिटायर होकर स्वतंत्रता 
पूर्वक, जीवन-यापन कर रहे थे । खेत- 
पात देख आते तो मम भर जाता। 
बगीचे में रोज घष्टे-दो घण्टे शौकिया 
'करते, फल-सब्जी आदि की 
जहूरत की चीजें उन्हें आसानी कषे प्राप्त 
हो जाती थीं। दूध के लिये एक गाय 


पड़ता था । इसलिये दोनों समय के 
लिये एक बार में ही बनाकर रख लेते 
थे। रिटायर होने के बाद फंड और 
बीमा का भी पंसा उन्हें मिला था, 
जिसके भरोसे और सहारे से मजे में 
दिन कट रहे थे । उन्हें दुख था तो 
| इतना ही, उनका एक मात बेटा शहर 
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पाल रखी थी । हां, भोजन स्वयं बनाना 


हि] मदन मोहन पाण्डेय 


का होकर रह गया था। गांव से छह 
किलोमीटर पर ही तो नौकरी करता 
है । इतनी दूर आसानी से आ-जा 
सकता था; पर बहु ने उसके कान में 
कुछ ऐसा मंत्र फूंका कि शहर में मकान 
बनवाने पर हठ कर गया । यहां रहता 
तो पोते-पोहियों के साथ उसका बुढ़ापा 
आनन्द से बीतता । पर मन की सोची 


उन्हें अपनी उस बुद्धि पर तरस 
आता है, जब बेटे के कहने से उन्होंने 
अपने फण्ड के सारे रुपये उसे मकान 
बनवाने के लिये दे दिये थे । न देते तो 
करते ही क्या ? कितनी लाचारी से तो 
दुनियां भर की बातें बनाने के बाद 
उसने अपना प्रस्ताव रखा था । संदीप 
के मुह पर लाचारी उन्हें सहत न होती 
थी, जिनको पालने-पोषते, पढ़ने- 
लिखाते में पानी की तरह पेसा बहाया, 
उसके सकांन बनवाने के प्रस्ताव पर वहु 
कैसे इनकार करते । वे बोले, “बेटा मेरा 
पैसा तेरा ही है, चाहे आज ले लो, 


पे 


चाहे मेरे मरने के बाद । मकान बनवा 
ले, पोते भो कपा याद करेंगे कि उनका 
दादा कोई चीज था । 

ओर भब अपनी यही उदारता उन्हें 
सालती हे । मकान बन गया, तो बेटा 
बहु हठ करके'उन्हें अपने साथ ले गये । 
पड़ोसियों ने भी समझाया कि बुढ़ापे में 
बहू के हाथ की ही रोटियां खाओ, यहाँ 
अकेले काहे जंजाल में पड़े हो । उन्होंने 
स्वयं भी यही उचित समझा । अकेले 
सन्नाटे में पड़े रहने से पोते-पोतियों की 
किलकारी में जीवन बीते, यह क्या कम 
उपलब्धि है ? उन्होने कहीं पढ़ा था, 
'भाग्यवानों के वस्त्र ही बच्चों के पैरों 
में लगी धूल से मैले होते हैं । 

बेटे के पास आकर दस-पंद्रह दिन 
ठीक से बीते, पर इप्तके बाद उन्हें 
लगा कि बहू अपने मायके वालों पर, 
जो कि पड़ोसी ही थे, जरूरत से अधिक 
ही ध्यान देती है । मां-बाप भाई-भतीजे 
कोई न कोई आते रहते, और 
उनकी आवभगत में बह बिछ-बिछ 
जाती । जाय, नास्ते आदि का प्रबन्ध 
बराबर होता ही रहता, और साय ही 
साथ सिनेमा तथा अन्य व्यय भी होते) 
घर पें बहू का वर्चेस्व था, ओर संदीप 
उसका अनुवर्ती था । प्रसाधन एवं अन्य 
फेशन की वस्तुओं के चलते प्राथमिक 
आवश्यकताओं पर कम ध्यात दिया 
जाता । चादर से ज्यादा पर पसारने की 
यह आदत संदीप को काझी हद तक 
कजंदार भी बन गई थी । कजे वालों 
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के आने पर संदीप घर से कहलवा देता 
“घर में नहीं हैं ।” 

कर्जवाला भुनभुनाता, और चला 
जाता । बाबू रामजन्म का अधिकांश 
जीवन बाहर नौकरी करते बीता था, 
पर यह अपमान-जनक अनुभव उनके 
लिये नये थे । उन्हें आश्चर्य होता कि 
डेढ़ हजार वेतन पाने वाला संदीप 
फिजूलखर्ची की वजह से तंगदस्ती में 
दिन बिता रहा है, जबकि खाने के लिये 
अनाज गांव से ही आ जाता है । 

कुछ दिन बाद तो ऐसा होने लगा 
कि वे बाहर के कमरे में बैठे रहते, बहू 
के मायके वाले अन्दर चाय, नाएता किया 
करते । किसी को उनसे पूछने की आव- 
श्यक्ता ही नहीं अनुभव होती । ऐसे 
अवसरों पर प्राय: उन्हें सब्जी का झोला 
पकड़ाकर बाजार भेज दिया जाता। 
वे एक बार खाने को मना कर देते तो 
दुबारा कोई यह पूछने वाला भी नहीं 
था क्‍यों, क्‍या बात हो गई, तबीयत 
वगेरह तो ठीक है ? वे साधारण रूप सें 
बीमार पड़ जाते तो किसी को यह 
चिन्ता भी नहीं थी कि अस्पताल लै 
जाने को कह ही देता । दवा-दारू तो दूर 
की बात है । उन्हें ऐसा लगता जैसे इस 
घर में फालतू व्यक्ति हों, जिससे क्रिसी 
को कुछ लेना-देना न हो। बहू का 
व्यवहार तब भो समझ में आता था, 
वह तो पराया हाड है, पर अपना बेटा 
भी सुख-दुःख को बात तक न पूछे 
जह बात उनकी समझ में नहीं आती 


राष्ट्रधर्म 


धी। वे संदीप से और नहीं तो कम से 
क्रम इतनी अपेक्षा जरूर करते थे कि 
वह दस-बीस मिनट उनके पास बंठे, 
सुष-दु:ख की बातें पूछे। अपनी शेष 
भावश्यकताए' उन्होंने स्वयं भी सीमित 
कर रखी थीं । किन्तु, पेटभर रोटी और 
तन भर कपडा तो चाहिये ही । सर्दियों 
में सबके कपड़े वने, उनके लिये किसी 
ने सोचा तक नहीं । तब उन्होंने अपना 
पुराना फटा कोट निकाला; जिसे पहनने 
के दूसरे दिन ही साहवजादे बोले; 
पिताजी क्या आप हमारी नाक कटवाने 


के लिये ही यहां आये हैं ? 


ने कहा । 


रामजन्म को बात बेहद खली, पर 
| संतुलित शब्दों में केवल इतना ही 
बोले, 'बेटा हम बुढ़ों को यही शोभा 
दैता है, फिर अमी तुम्हारे पास इतनी 
गजाइश भी नहीं है कि तुम मुझे नया 
कोट या स्वेटर खरीद सको। बूढ़ा 
शरीर है, सर्दी खाकर बीमार हो 
भाऊंगा, तो दवा में.और खर्चे होगा । 


लाई '८६ 


उनके तके से सहमत होने के «बाद 
भी वेटा-बहू के सामने बोल नहीं 
पाया । उन्होंने साफ सुना था, बहू कह 
रही थी, इनके ऊपर चाहे जितना खर्च 
करोगे, बदनामीका दाग जछर लगायेंगे । 
खुद ने भी तो जिन्दगी भर सविप्त की 
मुझे नहीं पता चला कि कितने लाख 
रुपये बचाकर रखे हैं। अपनी कमाई 
सबकी-सब उड़ाते रहे, और अब यहां 
डेरा डाले हैं। हम लोगों के भाग्य में 
अपयश ही लिखा है; चाहे कितनी 
भलाई करो, बदले में बुराई ही 
मिलेगी । 


'डालिंग यह हो ही नहीं सकता कि तुम कहो ओर बाबू जी 
इनकार कर दें । बस थोड़ो मजबूरी अपने स्वर में घोल लेना, 
जसे तुम बहुत लाचारी में ऐसा कह रहे हो, जसे ऐसा कहते 
हुए तुम्हें स्वयं बड़ा कष्ट हो रहा है। बस थोड़ो हिम्मत से 
कास लो, ओर हमारा सारा कास बना ही समझो ।' पत्नी 


बहु की बातों से उन्हें बड़ा मानः 
सिक कष्ट हुआ था । अपने बुढ़ापे का 
विचार बिता किये तारी जमा पुजी 
जिन्हें साप दी, वही लोग ऐसा सोचने 
लगे तो किसका होकर रहें । फिर यहां 
अपनी मर्जी से तो आये भी नहीं थे । 
यही बेटा-वहू हठ करके यहां ले आये थे । 
ठीक ही कहा गया है सारे सम्बन्धों की 
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जड़ स्वार्थ है ।' मैं इनके लिये पराया 
हो गया । जब यहां निपटना कठिन हे । 
गांव जाना और भी बदनामी की जड़ 
होगा । लोग कहेंगे, “बेटे से पटरी नहीं 
खाई तो गांव भागे । पर दूसरे ही क्षण 


सोचा-गाँव में छेती-बारी है । वहां स्वतं- 


त्रता से रहेंगे । 

दूसरे दिन सबेरे चाय पीने के बाद 
बेटे से बोले, “आज मैं गांव जाने की 
सोच रहा हूं। सेती बारी देखे बहुत 
दिन हो गये। बिना देखे खेती उजड़ 
जाती है।' 

वेटा-र्हू फो जडे मुह मांगी 
मुराद मिल गई। पर ऊपरी दिखावा 
करते हुए बोले, 'जंसी आपकी मर्जी । 
वैसे यहीं रहते तो अधिक ठीक था |! 
हालांकि, यह कहते हुए उन्हें भय लग 
रहा था कि कहीं यह रुक न जाएं । 

गांव आकर रामजन्म ने फिर से 
अपनी उजड़ी गृहस्थी जमाई । फसल 
होने में विलम्ब था, तब तक के निर्वाह 
के लिए खेत में खड़ा गन्ना बेंच दिया । 
शहर जाते समय गाय बटाई पर दे गये 
थे। उसे खरीदने की शक्ति उनमें नहीं 
थी, अतः वह बटाईदार को ही बेंच 
दी । गांव वालों के पुछने पर बहाना 
कर दिया, अब काम किये नहीं होता, 
पर शहर भें मन ही नहीं लगा । गाँव 
की माटी को गंध यहां खींच लाई । 
जिन्दगी भर तो बाहर रहा, अब अन्त 
में घर में पुरखों के गांव में ही शांति से 
मरूंगा ।' 
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रामजन्म के यांव आने के दो 
महीने तक बेटे ने कोई खोज खबर नही 
ली। वह गांव में कैसे रहेंगे? कया 


खायेंगे ? वया पहिनेंगे ? यह बातें बेटे, | 


बहू के सोचने की मानो थीं ही नहीं । 


रामजन्म को उनसे उम्मीद भी यही | 
थी । बुढ़ापे में धीरे धीरे दुबारा पूरी | 


गृहस्थी का जुगाड़ करना पड़ा। उनके | 
शुभ-चितकों की कमी नहीं थी, और न॑ | 


उनकी साख ही इतनी कमजोर थी। 


बटाईदारों छे भी सहयोग मिला । गाड़ी | 


किर से अपनी चाल चलने लगी । यद्यपि 
उनके पास थोड़े साधन थे, लेकिन 
संतुष्टि तो संकल्प आर दृढ़ मन की 


वस्तु है । बेकार पड़े बाग में उन्होंने | 


आलू बो दिये, टमाटर के पोघे लगा 
दिये और खाली समय का उपयोग होने 
लगा । पौधों को समय पर पानी, खाद, 
निरोई, गृड़ाई मिलने से जैसे पंख लग 


गये । हर कोई उनकी बागवानी देख: - 


कर चकित रह जाता । आम के डास 
पास थालों की खुदाई कर दी । उनमें 
खाद मिलाकर पानी दिया । एक-एक 
पेड़ पौधे को हाथ से छूकर मानो रोण: 
रोज उसका हाल पूछते हों। फिर तो 
आधा-आधा किलो का आलू तैयार 
हुआ । लाल सुखं टमाटर बेटे के पास 
भिजवाये तो उप्ते जसे होश हुआ कि 


` उसके वाप नाम की कोई चीज भी है । 


बेटे-बहू ने बाप के परिश्रम से 
उत्पन्न फसल की कीति सुनी तो लोभ 
की भावनाओं ने दोनों को घेर [ल्या । 


राष्ट्र धृ मे 


दीप बोला, बाबू जी ने बड़ी मेहनत 
ही है, तभी तो इतनी अच्छो पैदावार 
हुई है। ऐसा आलू, टमाटर तो यहाँ 
रहर की मण्डी में भी कठिनाई से देखने 
में माता हे! 

पत्ती अनुमोदन करती हुई बोली, 
'कुल कितना हो जायेगा । मेरी समझ 
ते तो हम लोगों का खर्च निकालकर 
भी काफी बचेगा। बाबू जी के खर्च में 
तो थोड़ा ही आयेगा ।' 


अपनी चाल सफज्र होते देखकर 
पत्नी ने आगे कहा, "अपता मकान ब्रत 
तो ठोक ही गया है; पर अभी इसका 
आयल पेंट कर!ना! बाकी है । रंगी 
टी०बी०और बढ़िया फर्नीचर आ जाता 
तो ठीक रहता, पड़ोस में तो सदे 
पास है ।' 

संदीप की समझ में यह पहेली नहीं 
आ रही थौ । बोला, 'सो तो सब] ठीक 
है, पर यह सत्र आयेगा कहां से । इतने 


सेरी बात अभो तुम्हें बुरी लगी होगी, पर आगे भली 
लगेगी । खेत बना रहा, तो इसी बहाने मेरा पोतर कसो: 
गाँव तो आथेपा । घर तुम लोगों का है, जब चाहो यहाँ आ 

. जाया करो । समझना पिकनिक पर ही जा रहे हैं। परन्तु 
' जब आना हो, इस टूटे नीड को सजाने, न कि ओर तोड़ने ।' 


. .. 
'हां ओर क्या, बाबू जी की मेहनत 


रगलाई है । किसी दिन पांव चलूँगा । 
पब अपनी आंखों देखना ।' संदीप के 
विर में उत्साह था । 
हां जहर मैं तो कहती हुं, अगले 
वार को ही चलो बाबू जौ को पत्न 
शल दो झि तब तक सारा आलू खुदवा 
) तो हम लोगों को वहां चलकर वेच 
झे में सुविधा रहेगी ।' पत्ती ने मुस्क- 
साiभप्राय सदीप की ओर देखा 
पो वह मुग्ध हो गया । 


| र ता ह र हि ६ 


' उनको आँखों से आँसू छलक पड़े। 


खे मे ही पुरा नहीं पड़ रहा है 

'अक्ल से काम लो | बाबू जी से 
कहो थोड़' खेत बेंच दें। सारे छाम पुरे 
हो जायेंगे । फिर हमें कौत गाँव में 
रहना है ।” संयत स्वर में सुधा ने अपनी 
समक्षदारी दर्शाई । 

“सो तो ठीक है, पर यह बात बाबू 
जी शायद ही मानें, उतका सारा रुपया 
तो हम पहने हो खर्च कर चुकते हूँ।' 
संदीप ने मायूसी से कहा । 

“इालिग यह हो ही नहीं सकता 
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एक तुम कहो ओर बाबू जी इनकार कर 
दें । बस {थोड़ी [मजबूरी अपने स्वर में 
घोल लेना, जैसे तुम बहुत लाचारी से 
कह रहे हो, जैसे ऐसा कहते हुए तुम्हें 
स्वयं बड़ा कष्ट हो रहा है । बस थोड़ी 
हिम्मत से काम लो, बस हमारा सारा 
काम बना ही समझो।'” पत्नी ने 
कहा ॥ 

परिणाम यह हुआ कि बड़ी देर 
तके करने के बाद संदीप तैयार हो 
गया । पत्ती के तर्कं भोर लुभावनी 
बातों के मोहजाल में वह हू” करके 
रह गया । बस इतना संशोधन किया 
कि पहले पत्र द्वारा बाबू जीको यह 
योजना बता दी जाये । बाद में चलकर 
सक्षझा देंगे, तो टीक रहेगा । एकदम 
यह बात कहने से उन्हें आघात जसा 
लगेगा । पत्र के बाद बात करने में भी 
सहुलियत रहेगी । 

आखिर, वह दिनभी आ पहुंचा, जब 
बेटा-बहू भोर पोता गांव पहुंच गये । 
रामजन्म ने घर लीप-पोत कर साफ 
कर दिया था । पास-पड़ोस से कह-सुन 
कर वेटे-बहु के लिए बिस्तर, चारपाई 
भोर भोजन का बढ़िया इंतजाम किया 
था। उनके मुह पर उत्साह की जो 
लहर थी, उसे देखकर सोचा भी नहीं 
जा सकता था कि बेटे के पत्र के बाद 
उनके मन में इतना द्वन्द्व उठो होगा। 
पत्न पाने के दो तीन दिन बाद तक वे 
मानसिक पीड़ा से जूझषते रहे थे । कया 
इसी को बेटे का सुख कहते हैं ? यह 
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बेटा तो उनकी सारी जमा-पूंजी, लेकर 
उन्हें राह का भिखारी बना देना चाहता 
है। फिर उन्होंने सोचा बेटे की इच्छा | 
पुरी भो कर दी जाये, तो कल को यहु | 
सब कुछ बेंच डालने को कहे गा । उनका 
पोता क्या याद करेगा कि मेरा कोई. 
दादा था, जो मुझे कुछ दे गया? इन 
मियां-बीबी की चलते तो कुछ शेष रहने 
से रहा । फिर उन्होंने दृढ़ मन से बेटे | 
की ममता और वास्तविकता को/ 
तीला । अब उनकी आंखों में एक दृढ़ 
निश्चय की झलक थी । बहु-बेटे के आते. 
पर उनका ब्यवहार इसी बात का द्योतक 
था । | 
रामजन्म ने बहू-बेटे की आवभगत | 
की । पोते को कंधे चढाकर सेत दिखा | 
लाये । उनके मन की प्रसन्नता देब$र | 
सदीप को लगा, जैसे अब इतसे अपनी 
बात मनवा लेता आसान होगा । पत्र तो 
इन्हें मिल ही गया होगा। उसके 
बाद भी इतनी प्रसन्नता इस बात की 
द्योतक है कि यह जरूर पत्त की योजना 
से सहमत हैं। बहू बार-बार अपनी 
बुद्धिमानी की चमक आंखों में भरकर 
सदीप की ओर मुस्क्ररा देती, रि 
संदीप कुछ गुम-पुम सा था । इतने भोले 
आदमी को इस निर्ममता से काटती 
कहाँ तक न्याय है? निश्छल वात्सल्य 
की क्या वह नीलामी करेगा ? 

सांझ होने तक वहू ने संदीप को 
बाबू जी से बात करने के लिये तैयार 
कर लिया था । खा-पीकर आराम करत 
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| 
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समय संदीप ने कहा,'बाबू जी मेरा पत्र 
आपको मिल गया होगा ? 

“बिल्कुल्न ! जब तुम पत्र डालोगे, 
तो वह मिलेगा ही । शायद तीन महीने 
में यह तुम्हारा पहला खत था ।' उन्होंने 
उल्टा प्रश्‍न सा कर दिया । 

अप्रत्याशित प्रशत से बोखलाकर 
संदीप ने कहा, ज"“अ “जी वह तो मैं 
काम-काज में भूल ही गया था ।' 

'कोई बात नहीं बेटे | तुझे काम 
काज की ही बातें याद भी रहती हैं । 
फर्नीचर, आयल पेंट, रंगीन टी० वी० 
आदि चीजे आजकल जरूरी भी हैं। 
उन्होने अनजान सा बनते हुए कहा । 

'जी-जी ऐसा ही समझिये।' वह 
हुकला गया । 

“और बाप इनके आगे निहायत गेर- 
जरूरी चीज है । भला वाप ओर शानो- 
शौकत का कया मुकाबला ! खेर छोड़ो, 
तू जमीन बेंचना चाहता है न, वे सीधे 
मुल बात पर आ गये ।' 

“हां बाबू जी ! फिर आप के भरण- 
पोषण के लिए मैं हूं ही, और पूरी 
जमीन बेचने को भी नहीं कह रहा हूं । 
आपके पास कुछ जमीन तो रहेगी ही ।' 
बड़ी हिम्मत करके संदीप कह गया । 

हाँ, न भी रहे तो भी क्‍या ? तू 
खुश-खूरेम रहेगा । शोर बेटे की खुशी 
से बड़ी कोन चीज बाप के लिये होगी ।' 
रामजन्म ने स्वाभाविक ढंग से कहा । 

हहां-हां आपने तो हमेशा मेरी 
खुशी को ही महत्व दिया है । अपनी 
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सारी जमा पूंजी मकान में लगा दी ।' 
बेटा उत्पाहित था । 

“हाँ बेटा, किन्तु मैं देखता हूं, तुझे 
अपनी खुशी और जिम्मेवारी का भान 
नहीं है ।' वे दूसरे लहजे में बोले । 

'कू-क्‌ क्या ?' संदीप बौखला सा 
गया । 

“हां, जो मेरा था, वह तो तुझे मैंने 
दे दिया । पर खेत-पात मेरे नहीं, मेरे 
बापू के दिये हैं। यह मेरे वाप की 
निशानी के साथ परिवार की अचल 
पतृक सम्पत्ति है । इनमें बढ़ोत्तरी न 
कर सक्‌ तो इन्हें वेचने का मुझे कोई 
इक नहीं है । मेरे बाद भी तो यह जमीन 
तेरी ही रहेगी । तब जो उचित सम- 
झना करना । किन्तु, अपनी जिन्दगी में 
मैं अपने खानदान की इज्जत और अपने 
बुढ़ापे के खयाल से खेत नहीं बेचूंगा । 
खेत वेचकर मैं तुम्हारी और बहू की 
दया पर जीना नहीं चाहता । रही 
फसल बेचने की बात, तो तुम कान खोल 
कर सुन लो, 'यह मेरे परिश्रम को उपज 
है । मेरी खुशी होगी तो तुम्हें कछ अश 
भेज दुगा, नहीं तो तुम्हारा कोई पैसा | 
तो इसमें लगा नहीं है । तुम खुद गांव 
में रहो मेहनत से खेती कराओ, ती मैं 
रोकूंग। भी नहीं । लेकित, तुम पढ़ मत 
समझना कि मैं तुम्हारा मजदूर हूं, जो 
मर-खप कर अन्न पैदा करके तुम्हें देता 
रहूंगा । जमीन न बिकेगी, न विना 
मेहनत कुछ मेरी इच्छा से अधिक तुम्हें. 
मिलेगा ।” उनके स्वर में जैसे निश्चय 
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हिन्दू 
ओउम्‌ ही भादि मंत्र, जिनके धर्म-ग्रन्धन में, 
धर्ष-भूमि हिन्द को बताते वही हिन्दू हैं 
गाय ओर गंगा को माता के समान मान 
अपना सभी-कुछ लुटाते वही हिन्दू हुँ। 
आत्मा अमर है-पुनर्जन्म लेंगे फिर, 
भारत-अखण्ड में, मानते बही हिन्दू हैं। 
वेदिक-सनातन के साथ, बोद्ध-जैन-सिंख, 
मत और मतान्तर लखाते बही हिन्दू हैं । 
€ 
दू 
कर्ता-फर्म अरव से मांगा, मां हिन्दी की क्रिया चराई । 
उपमाय-रूपक फारस, ओ पंजाबी-पश्तो से पाई। 
दिल्ली की सराय में जन्मी, पलटन की बाजार में पनपी । 
अरबी लिपि की यह बोली है, उर्दू भाषा नहीं है भाई । 
-महेन्द्र [छह 'अखण्ड' 
१४, गोरीनगर, हरदोई 


का तिचोड़ बोल रहा था । को सजाने, न कि और तोड़ने ।” उतकी 
बेटे से उनकी ओर देखा नहीं जा आंखों से आंसू छलक पड़े । 

रहाथा। वह एक शब्द बोल न बेटा-बह उनकी बातों से जो त 

पाया । 


समझ सके, वह वेदना कुछ आंसुओं ने 

दसरे दिन वे जाने की तयारी में समझा दी। उन्होंने शहर जाने की 
थे। रामजन्म ने पोते को गोद लेते हुए तेयारियां रोक दीं। अब सभी लोग 
कहा, 'मेरी बात अभी तुम्हें बुरी लगी बाग की ओर जा रहे थे। कंधे पर 
होगी, पर आगे भली लगेगी । सेत बता सवार पोता रामजन्म की सूछे खींच 
रहा, तो इसी बहाने मेरा पोता कभी रहा था, और बे कह रहे थे, 'शतात 
गांव तो आयेगा। घर तुम लोगों का कहीं का तेरा वाप भी ऐस। ही शंतात 

है, जब चाहे यहां आ जाया करो। घा] 
समझना पिकनिक परही जा रहे हैं। - ग्राम-ससीत, पो०-साण्डला 
परन्तु, जब भाता तो इस टूटे नोड जि०-हरदोई (उ० प्र०) 
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वध दिसम्बर १६६५ की वह 
रात बेहद सर्द थी । जबल- 

पुर मेडिकल कालेज का वह एकान्त 
कक्ष रिश्तेदारों झर परिचितों से भरा 
था । तृतीय वर्ष के छात्र अशोक 
अवस्थी को वह कक्ष मेडिकल छात्र होने 
के नाते मिला था । छात्र एबयूट इन्फे- 
किटित्र हेपेटाइटिस का रोगी था और 
मृत्यु शेय्या पर पड़ा कोमा की स्थिति 
में हाथ.पर फेंक रहा था । 

मेडिकल छात्र होने & नाते छात्र 
की विशेष देखभाल हो रही थी । पल 
पल पर डाक्टर और नसे कमरे में आ- 
जा रहे थे । भरपूर प्रयत्त चल रहे थे [5 
छात्र बच जाए । 

अन्तराष्ट्रीय ख्यातिःप्राप्त डॉ 
एम० पी० मिश्र उन दिनों डीन थे 
और रुग्ण छात्र पर नजर रखे थे । 

अशोक की मां, जो स्वयं उच्च रक्त- 
चाप ओर गठिया की रोगी थीं, बहुउ 
व्याक्रुल थीं । “मां जी, राम-राम कहो, 
राम राम । कुछ परिचित मां जी को 
धेयं बंधाने के प्रयत्नों सें उनके धैर्य को 
ओर भी घ्वस्त कर रहे थे। 

मृत्यु के आसन्त आतंक से स्तब्ध 
उस कक्ष में तीन प्राणी विशेष आकुल 
थे। युवा रोगी की वृद्धा मां, छोटा 
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घे लिए पेट काटक 
ऊठिना इयो के बाद भाई का 
तेज खिला मिल पाया 
था और ररे परिवार के सुखद भविष्य 
का आश्वासन एक मात्र वही थे । 
। मैंने कभी किसी का अतिष्ठ 
चाह! । किस पाप की सजा दे रहे 
हो ; मेरी कोख न उजाड़ो, मेरा जीवन 
मेरा बेटा उठ खड़ा हो! 
आंचल फैलाए मां फर्श पर बेठी 
३ रहे थे, और वन्द 
चल भीगता 


खों के झरते जल से आँ 
जा रहा था । 
कंपी विकट स्थिति थी फि कोख 
से जाया बेटा अपनी मां को ही नहीं 
पहचान रहा था। बेहोश, लेकिन बेचैनी 
से छटपटाते अग्रज के पैर थामे अनुज 
बैठा था । 'अस बिचारि जियं जागहु 
ताता, मिलइ त जगत सदोहर भ्राता! 
आँखे जैसे अदृश्य में किसी शक्ति से 
लड़ रही थीं, और होठ निरन्तर 
रामायण के अस्फुट शब्द बुदबुदा रहे 
“दीनदयाल विरुद्र संभारी, हरह 
नाथ मम संकट भारी ।' साँवले मुख पर 
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बस बेदना के शिलालेख बहुत स्पष्ट 
ये । 


3 र स्वयं मैं ? उस समय की 
मानसिक स्थिति का वणेत 


करते योग्य शब्द सारे जीवन में न जुट 
सकेंगे ! लेकिन इतना स्मरण है कि 
आकुल मन में कोई मन्दिर-सा बन गया 
था, घी का दीप जल रहा था और 
मैं स्वय को भगवान राम के चरणों में 
माथा टेके देख रही थी- रामाय, राम 
भद्रस्य रामचन्द्राय `*°-*`*- °*-;मानसी 
जाप निरन्तर कर रहीं थी । 

भाई के हाथ की नस छेदकर ग्लू. 
कोज चढ़ाया जा रहा था । खून 
के दाग सफेद चादर पर लग गए थे। 
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आह, यही खून तो [हम चारो, बहिन- 
भाइयों के शरीर में है । 

~'हाथ कस कर पकड़े रहना था, 
ताकि अचेत भाई उसे हिलाकर सुई न 
तोड़ लें ।' 

कड़ी ठंड की वह मनहुस रात 
थी । खास-खास आत्मीय अभी भी 
कमरे में थे । पता नही, किस वकत 
क्या घटित हो जाए, पिताजी को तार 
किया जा चुका था-'अशोक सीरियस ।' 

वाडे में शान्ति थी । कमरा भी 
निस्तब्ध था । लगता था, कमरे में 
साक्षात मृत्यु के मद्धिम पदचाप सुनाई: 
दे रहे हैं भाई का चेहरा पीला पड़ता 
जा रहा था। जिस स्थिति को मन 
कतई स्वीकार न करता चाहे, वही दबे 
पांव बढ़ी चली आ रही थी । 


लिश डाक्टर अन्दर-बाहर 
हो रहे थे । इलाज चालू 
था, लेकिन स्थिति उनके काबू से बाहर 
है, यह बात शब्दों की मोहताज न 
थी । 

कोई माने न माने, मैंने उस 
रात मृत्यु-गंध महसूस की है। पूरे 
वातावरण पर आतंक-सा छाया था । 
दुःख और नेराशय के घटाटोप अंधकार 
में आशा की केवल एक किरण दिखाई 
देती थी, प्रार्थना, प्राणपण से प्रार्थना ! 
सम्पूर्ण शक्तियां केन्द्रित होकर करुणा 
मय प्रभु के चरणो से जा लगी थी । 
ईश्वर से उतनी निकटता का अनुभव 
जीवन में पहली बार हुआ था मुझे । 


राष्ट्रधर्म 


व्याकुल प्रार्थनाओं की एक श्रृंखला-सी 
बनती हुई लग रही थी, और ऐसा 
महसुस होता था, कि प्रार्थनाए' प्रमु 
राम के तेजस्वी प्रभामंडल के चतुदिक 
श्वेत पुष्पों की माला बनकर छाती जा 
रही हैं । प्रभु के मुख पर भुवन मोहिनी 
मुस्कान है । 

उक्त श्लोक जाने कितनी बार 
दोहराया होगा मैंने, ऑर शाथद तीन 
प्राणियों की व्याकुल पुकार ने प्र गू का 
आसन डिगा दिया । 

सुवह्‌ पांच बजे के आसपास का 
वक्‍त रहा होगा । लगा, कि भाई की 
विक्षिप्त आंखों में पहचान लौट रही 
है। 


-भिया, ये कोन हैं ? पहचानते 


या 


रात भर में कईबार पुछ चुकी 
निराश मां एक बार फिर बड़ी आशा 
से बेटे पर झुककर पूछ रही थी । 

सुई वाला हाथ इस बार बड़े 
बहनोई थामे थे। भाई की आंखें निमिष 
मात्र के लिए उन पर ठहरी- 
'जीजाजी !' क्षीण आवाज में उत्तर 
देकर भाई ने आंखे मूँद लीं । 

उस नन्हें से क्षण में मां को कितनी 
बिराट खशी मिली होगी । सारी 
दुनियां की सम्पदा बेटे पर न्योछावर 
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करने को जी चाहा होगा मां का ! 
काल को धोखा देकर बेटा लोटा था 
ओर तीन दिन की मूर्छा के बाद 
चेतना लौट रही थी । 

बाद में पता चला, सुबह कुछ बड़े 
डाक्टर पूछ रहे थे- 

-उप्त मेडिऊल-स्टूडेंट की बाडी 
उसके घर के लोग ले गए ?' 

उस रात का वह्‌ रोगी मेरा भाई 
एक अच्छा डाक्टर बनकर सँकड़ों 
मरीजों को स्वास्थ्य-दात दे रहा है। 
लेकिन वह भीषण रात आज भी स्मरण 
आने पर कंटकित कर देती है । कौन 
सा चमत्कार था, जिसने मृत्यु के मुंह 
से भाई को सकुशल निकाल लिया ? 
प्राथंनाओं की शक्ति के सामने बरबस 
मस्तक झुक जाता है । 


-द्वारा|।ओ आर० बी० तिवारी 
सरस्वती कालोनी, चेरोताल 
जबलपुर २ 
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[हो राधेश्याब "बन्धु 
जब सीता भी कंचन को चेरी बन जाये, 
बोलो अर्नि-परीक्षा देने कौन चलेगा ? 
जव संयम भी सुविधा के घर ब्याह रचाये, 
बलिदानों को गले लगाने कौन चलेगा ? 
भीतर प्रश्‍वो का कोलाहल, बाहर से सन्नाटा ओढे, 
सड़कों पर आवारा नारे, पर घर में अभाव के कोड, 
उपदेशों को ढोते-ढोते, टूट स्ये धीरज के कन्धे, 
उंगली कौन उठाये, किस पर, सब घुतराष्ट्र आंब के अंधे 
जब पाण्डव भी दुशासन का हाथ बटाये, 
कुरुक्षेत्र का कर्ज चुकाने कौन चलेगा ? 
जहाँ क्रान्ति सुविधा भोगी हो, बातों का व्यापार चलाये । 
इन्केलाब-पंचो के पीछे, मदिरा की महफिलें सजाये ।। 
वहां रीत जिम्दा रहती है, और जिन्दगी लुट जाती हैं, 
बेईमान न्याय के द्वारे पंगु चेतना रिरिथाती है । 
जब सुभाष भी अनाचार को शीश झुकाये, 
आजादी की अलख जगाने कोन चलेगा ? 
कुंठाओं की कत्जगाह में जीना भी है खुद मर जाना, 
जलता गांव देखना भी तो, एअ तरह है आग लगाना, 
आंगन में सपनों का शव रख, चौराहों पर गाने वाला, 
जानबूझकर भी 'जुल्मों की, जय-जयकार लगाने वालो, 
जब प्रताप भी मानसिंह का धान बढ़ाये, 
हल्दीघाटी को दुलराने कौन चलेगा ? 
चुप्पी की चादर से मन की, आंधी का मौसम मत रोको, 
बफे-जवानी को बहने दो, कहते दो गंगे र बत को । 


समझोतो के नोच मुखीटे, आँसू को नो | 
खिड़की से झांकते रहो मत, आहो का तुफान उठाओ | 


जब झाँसी की रानी भी मेहरी रचवाये, 
टो दानवता का दरे रोंदने कौन चलेगा ? 
र "RR सी १२०/८, गली नं० ३, भजनपुरा, दिल्ली-५३ 


राष्ट्रधमं 


(सुप्रसिद्ध विजय नगर साञ्र'ज्य का एक ऐतिहासिक प्रसंग) 


चित्रलेखा अनुपम सुन्दरी थी। 
सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार की एक 
श्रेष्ठ नर्तकी । सम्राट ने उसे चनक्र 
सल्लचायक के पास भेजा था। चित्र- 
लेखाको राजाज्ञाथी कि उसे हृर 
हालत में मल्लनायक से वशीकरण मंत्र 
लेकर लीटना है। उसे सौंदये, लावण्य, 
कै प्रदर्शन से नायक को आकधित करना 
था । 

'साताजी आप तो वेश्या हैं। 
आपको अपने व पर पुरुषों में कोई भेद 
नहीं, किन्तु मेरे लिए तो अपनी पत्नी 
को छोड़कर सब स्त्रियां मातृ-समान हैं । 
यदि आप फकुलाविदा के तौर पर आयी 
हैं, तो अवश्य आपके विश्वामादि की 
व्यवस्था की जायगी । भगर यदि मेरा 
शील भंग कर मुझे नेतिक रूप से कुंठित 
करने का इरादा है, तो इसी क्षण यहां 
से निकल जाइये ।' नायक के स्वर में 
क्रोध-भाव था । चिद्वलेखा कांप गयी । 
कम्पित स्वर में धीरे से बोलो,“ब्रभू ! 
सम्राट ने मुझे आपके पास आपके 
वशीकरण रहस्य मन्त्र को सीख कर 
भाने हेतु भेजा है ।” सुनते ही नायक 
ठहाका मारकर हंस दिया । 

सल्लतायक विजय नगर साम्राज्य 


: 
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[श] सत्यं नारायण 

का प्रसिद्ध सामंत था । उप्तका गुणगान 
सम्पूर्ण साम्राज्य में हो रहा था ; अपने 
इलाके रायदुर्ग की समस्त प्रजा पर उसके 
प्यार और ओदार्य की छाप थी । उसकी 
गौशाला में हजारों की सख्या में बहुत 
अच्छी नस्ल की गायें भरी थीं । गोसेवा 
नायक के जीवन का प्रमुख अंग था। 

इस अपार अमुल्य सम्पत्ति को दे 
देने के लिये सम्राट कृष्ण देवराय ने कई 
बार आग्रह किया था । कई बार राज- 
दुत भेजे थे गायों को दे देने हेतु । हर 
वार नायक सोच में पड़ जाता । इधर 
गायों की ओर ममता और उधर 
राजाज्ञा । अंत में हारकर दृत से संदेश 
भेजा गया मैं राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं 
कर सकता । अतः राजा गायें ले जा 
सकते हैं, यदि मातायें अपनी इच्छा से 
चलेंगी तो' । 

संदेशानुसार सम्राट ने एक बड़ी 
सेना भरमनायक के साथ भेजकर गायों 
को ले आने की आज्ञा दी ! सेनानायक 
को निर्देश था कि गायों को हर हालत 
में लेकर आये । 

मल्लनायक ने सेना देखी और गायों 
को ले जाने की इजाजत देकर अन्दर 
चला गया । भरमनायक ने समस्त गायो. 
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को एकत्रित किया और उन्हें हांकता 
हुआ सेना-समेत विजयनगर को ओर 
वापस चल दिया । मगर आश्‍चर्य ! 
सारी गायें सेनिक्रों के बंधत से निकल 
कर फिर गौशाला लोट आयीं । मेना 
वापस आई, फिर गायों को ले जाया 
गथा । कितु फिर वही हाल ! गार्ये 
वापस चली गयीं । अंत में निराश और 
आश्चर्यचकित होकर भरमनायक वापस 
लौटा और सम्राट को सारी कहानी 
बताई । 


सम्राट के आश्चर्य की सीमा न 
रही । इन मुक प्राणियों का मालिक के 
प्रति इतना खिंचाव ! क्या जादू कर 
रखा है उसने ? 

कही कोई जादू या वशीकरण मंत्र 
तो. नहीं ? यह विचार आते ही उपने 
अपनी आस्थान सुन्दरी चित्रलेखा को 
मल्लनायक के पास भेजा था-वशीकरण 
के रहस्य का भेद लाने के लिये । चित्र- 
लेखा इसी प्रयत्न में थी कि नायक ने उसे 
ऐसा डाटा कि वह काप गई और डर 
के मारे उसने सही बात बता दी । “प्रभु 
यदि आप मुझे इस वशीकरण का रहस्य 
नही बतायेंगे, तो सम्राट भेरा सिर 
कटवा देंगे । अत: आप कृपया मुझे इस 
रहस्य को बता दीजिये ।' कापते हुये 
चित्रलेखा बोली । 

मल्लनायक .ठहाका मारकर हंस 
दिया । चित्रलेखा दंग रह गई । बोली 


“क्या बात है प्रभु हंस क्यों रहे हैं? 
नायक बोला "ओर कया करूं ! लगता 
है सम्राट सोच रहे होंगे कि मैंने इन 
गायों को किसी जादू के सहारे मोहित 
कर रखा है, जिसमे ये मूक प्राणी मेरी 
ओर आकषित हैं ।' फिर क्रोधित होकर 
बोला “जाकर सम्राट से कह दो कि 
मल्लनायक कोई जादू-वादू नहीं 
जानता ।” 

चित्नलेखा का चेहरा पीला पड 
गया । वह बेहोश-सी हो गई । उसकी 
हालत देखकर नायक को तरस आया । 
उसे साँत्वना देते हुये बोला “बहन डरो 
मत ! मेरा मतलब तुम्हें डराता नहीं 
था । सम्राट को मेरे बारे में गलत- 
फहमी थीं, इसी लिये मुझे क्रोध आया । 
खेर देखो इन जानवरों के प्रति आकः 
बित होने का रहस्य है केवल दो अक्षरों 
का छोटा सा मंत्र 'प्यार'। अपनी इन 
गायों की मैं अपने ही बच्चों जेसी देख- 
भाल करता हूं । इक्षीलिए उतना ही 
प्रेम उनसे भी पाता हूं । इप्ती प्यार की 
वजह से ये मुझे छोड़कर जाने में अस- 
मर्थ हैं ।' 

बाद में जब कृष्ण देव राय ने इस 
प्यार का रहस्य सुना तो उसकी 
गलतफहमी दूर हो गई और मल्ल- 
नायक के प्रति उसके मन में आदर 
जाग्रत हो गया । 


<सो ४|४, मानक नगर, लखनऊ 
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है. 


खर्नाधह जब होश में भाया 
म! तो अपने को अस्पताल के 
विस्तार में पाया । सामने डाक- 
टर, नस और पत्नी सरोज की ध्‌घली 
आकृति दिखाई दे रही थी । वह अपने 
मस्तिष्क में जोर देकर परिस्थिति को 
समझने की कोशिश करने लगा । आंखों 
के आगे छाया धुध, धीरे-धीरे छटने 
लगा, लेकिन उसकी पलक बोजिल होतो 
चली गई भोर उसने फिर अपनी आंखें 
बंद कर लीं । 
कुछ समय पूर्व हुई घटना के दृश्य 


| उसके स्मृति-पटल पर उभरते लगे=अमी 


तो वह सौदा लाने बाजार के लिए 
निकला था, तब सारा शहर बिजली 
की रोशनी में जगमगा रहा था । लोग 
इत्र-फूलेल लगाये, जगह-जगह ठंडा 
भोर लस्सी पीते हुए गमी की जलन को 
झुठलाने की कोशिश में लगे हुए थे । 
सम्पूर्ण वातावरण रंगीन और मोहक 
लग रहा था । चोराहे पर लगे नियान 
बल्ब की तेज रोशनी दूर तक दिखाई 
दे रही थी; परन्तु नख ह ही 


bes 


p 
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[श॑ भार्वासह हिरवानी 


वह्‌ चोराहे के पास पहुंचा, एक भयंकर 
धमाके ने मानो पुरे शहर को हिलाकर 
रख दिया; और तीखी बारूदी गंध 
चारो ओर फॅल गयी । लोगों में चीख- 
पुकार और भगदड़ मच गई । वे बद- 
हवाश गिरते-पड़ते भागने लगे । उसकी 
बांयी भुजा पर कोई गर्म वस्तु चीरती 
हुई धंस गई, उसके बाद क्या हुआ, उसे 
कुछ पता नहीं । 

उसने पुनः आंखें खोलीं । अब वह 
समझ गया था, कि उस विस्फोट में 
उसका शरीर जख्मो हो गया है। उसने 
पलफें उठाकर देखा, डाक्टर, नर्स 
और सरोज अब भीं उसे अपलक ताक 
रहे हैं । सरोज की आंखों में करुणा का 
सागर झिलमिला रहा है, और उस 
सागर में लबालब भरा खारा पानी 
बाहर छलकने वाला है । 

अब मानसिंह पुरी तरह होश में 
आ गया था ।डाक्टर चला गया । नर्स 
ने सरोज के कंधे को हल्का सा दबाया 


और सांत्वना देकर वह भी चली गई । 


i 


सरोज माखनतिह के निकट आकर बेठ 
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गई । उसकी आंखों में अब तक रुका 
धीरज का बांध टूट कर बह निकला । 
माखनसिह ने तिर हिलाकर सरोज को 
रोने से मना किया । अब वह कुछ क्षण 
बठना चाहता था । उसने सहारे के लिए 
अपनी दोनों बांहें फैलाली चाहीं । पर, 
यह बया, उसका केवल दाहिना हाथ ही 
ऊपर उठा। 'नहीं***।” वह चीत्कार कर 
उठा और उसकी आंखों से घोर पीड़ा 
और विवशता फे आंसू बह निकले । 
उसका बाँया हाथ कंधे से काटकर अलग 
कर दिया गया था। 
गम का बोझ कुछ हल्का हुआ, तो 
वह सरोज की ओर कातर दृष्टि से 
देखने लगा, मानो पूछ रहा हो, 'यह्‌ 
सब बया हो गया? सरोज साहस जुटा 
कर बताने लगी, “लोगों फो आतंकित 
करने के लिए उग्रबादियों ने कई जगह 
एक साथ बम-विस्फोट किये हैं, जिससे 
कई निरपराध लोग मार गये हैं । आप्के 
बांयें हाथ भें जहर फेल जाता, इसीलिए 
°... सरोज की आवाज रले में ही 
फंस कर रह गई । 
सुनकर माखनसिह का मन अधांत 
और व्यग्र हो उठा । वह सोच में डूब 
गया-क्या हो गया है इस देश के लोगों 
को ? जिस देश मे आज अमन-चेन होना 
था, वहां भीतर ही भीतर ज्वालामुखी 
 कालावा क्यों धधक रहा है ? क्यों 
लोग अपने भाइयों का कत्लेआम कर 
कर रहे हैं? कया इसीलिए शहीदों ने 
देशकी आजादी क्के लिए अपने प्राण 


Ei है 


दिये थे? उसका मन और भारो हो 
गया । यदि दुश्मनों की गोली से उसका 
शरीर छलनी हो जाता, तो शायद इतना 
दुख न होता, पर जिमके लिए पूरी 
जिंदगी तबाह कर दी, वही एलटकर 
आघात करने लगें, तब कोई क्या 
करे ? 

वह पूर्व की स्मृतियों में डूबता 
चला गया 'उस वक्त जब यह देश परा- 
घीनता की बेड़ियों में जकड़ा अपनी- 
रक्षा के लिए कसमसा रहा था, आजादी 
संतरियों के सख्त बूटों के नीचे दबी 
कराह रही थी, वातावरण में गुलामी 
की जहरीली गंध फंली हुई थी, और 
स्वच्छ-सुक्त वायु के अभाव में लोगों 
का दम घुट रहा था 

जलियांवाला बाग के खूनी कांड 
की गूंज चारो तरफ हो रही थीं । उस 
वक्‍त साखर्नासह विद्यालय में अध्ययन 
कर रहा था। उम्र यही कोई बीस- 
इब्रकीस साल की रही होगी । अंग्रेज 
हुकभारानों के खिलाफ नवयुवकों की 
रगों में दोइता खून उबल रहा था, 
लोग विदेशी शासन को जड़-मूल से , 
उखाढ़ फेंकने के लिए मरने माग्ने पर 
उतारू थे । उसके पिता ब्रज्पन में ही 
उसे माँ के हाथ छोड़ स्वतंत्नता-सेना- 
नियो में जा मिले थे। उन्होने जाते- 
जाते कहा था, 'माखनसिह की पर- 
वरिश&की जिम्मेवारी तुम्हारी है । जब 
तक मातृभूमि को आजादो नहीं मिलेगी, 
मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा।” समय 
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बीतता गया, पर उप्तके पिता वापस 
नहीं लोटे । पिता के संबंध में जान- 
कारी न देने पर पुलिस माँ-बेटे दोनों 
अत्याचार करती थी । 

उसकी मां भगतसिह की शहादत की 
याइ दिलाती, और चाहती कि माखन- 
सिह आजादी की लड़ाई में शामिल 
होकर स्वतंत्रता-सेतानियों के हाथ 
मजबूत करे । कई बार उसकी मां 
कहती, “काश | भगत सिंह उपकी कोख 


हो गये । अबवे प्रत्येक गांव के उत्साही 
नवयुवको को अत्याचार के खिलाफ 
'बगावत के लिए उकसाने तया हथियार 
चलाने का प्रशिक्षण देवे लगे । इस तरह 
गांव-गांव में स्वयंसेवी फोजी टुकड़ियों 
का गठन होने लगा और इन फौजी टुक- 
ड़ियों ने अल्प समय के लिए ही सही 
सरकार की नाक में दम कर दिया था। 
ये संगठनके खर्चके लिए बैंक लूटते, और 
हथियार प्राप्त करने के लिए शस्त्रागार 


जब उस बूढ़े कंदी ने अपने संबंध में बताया तो सुनकर माखन 
सिंह का शरीर शर-शर कांपने लगा। आज बह अपने पिता 
से सिला तो, किन्तु एक कंदी के रूप में ! वह व्याकुल होकर 
अपने पिता से लिपट गया ! यह जानकर कि माखन सिह 
आजादी की राह में घोल का एक पत्थर है, पिता का सीना 
गर्वं से फूल गया । उसने माखनसिह के सिर पर हाथ फेरते 
हुए कहा, 'बेटा ! मुझे तुस पर नाज है !” जाओ, जव तक 


लक्ष्य को न पा लो, इस मागं से कभी न हटना" । 


से जन्मा होता” यह सुनकर माखनशिह 
उद्विग्न हो जाता। माँ की यही बात 
उके हृद्य में तीर की तरह चुभरी थी 
ओर एक दिन वह भी अपने पिता की 
तरह्‌ प्रतिज्ञा करके कि जब तक इस 
देश को आजादी नहीं मिलेगी; वह घर 
वापस नहीं आयेगा, अपनी माँ को अकेली 
छोड़कर चला गया । 

माखनसिह ने गाँवों मेंजाकर शिक्षित 


| नवयुवकों को संगठित किया। देखते ही 


देखते कई लोग उसके दल में शामिल 


| ' जुलाई "८६ x 


लू?ते थे । अंग्रेज-सरकार इनकी हरकतों 
से बुरी तरह बोखला गई थी । अंग्रेजों 
के पिटूठू सिपाही माखन सिंह और 
साथियों की खोज में पीछे लगे थे । 
दुर्भाग्य से माखनसिंह अपने कुछ विश्व- 
स्त साथियों के साय शस्त्र लूटकर भागते 
हुए पकड़ लिया गया था 

जेल में असीम यातनाओं के बाव- 
जूद उन सबका हौसला कम नहीं हुआ, 
वे जेल से निकल भागने की ताक में 
लगे रहे। एक दिन वे जेल में बैठे 
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भागने की योजता बना रहे थे कि तभी 
एक बूढ़े कंदी से उनकी मुलाकात हो 
गई, जो उन्हें जेल से मुक्त करा सकता 
या । रात्रि बारह बजे के बाद जेल को 
विस्फोट से गिराना था । विस्फोट करने 
वाले की जान को खतरा था । समस्या 
थी £# विस्फोट कौन करेगा ? पर जो 
देश की आजादी के लिए अपनी जान 
को हथेली पर रखकर सारे रिश्ते-नाते 
तोड़कर घर से चले है, उनके लिए भला 
मुश्किल क्या था ? अंततः उस बूढ़े 
कैदी ने विस्फोट करने की जिम्मेवारी 
अपने ऊपर ले ली । बाहर घंटाघर की 
घड़ी ने रात्रि के.बारह वजाये । सब एक 
जगह एकत्रित होकर उस बूढ़े फरिश्ते से 
विदा लेने लगे, तभी माखनसिह पुछ बेठा 
“आप अपने बारे में कुछ तो बता दीजिए 
ताकि हम यह तो जान सके कि हमारा 
मुक्तिदाता कोन था ?' 

जब उस बूढ़े कैदी ने अपने संबंध 
में बताया तो सुनकर माखनसिह का 
शरीर थर-थर कांपने लगा । आज वहू 
अपने पिता से मिला तो, किन्तु एक 
कंदी के रूप में ! वह व्याकुल होकर 
अपने पिता से लिपट गया । यह जान 
कर कि माखर्नासह आजादी की राह 
में मील का एक पत्थर है, पिता 
का सीना गर्व से फल गया । उसने 
माखनसिह के सिर पर हाथ फेरते 
हए कहा “ बेटा ! मुझे तुम पर ताज 
है । जाओ, जब तक लक्ष्य को न पा लो, 
इस मार्ग से कभी न हटना-*।' माखन- 


है 


११६ 


सिंह पिता के पेर छूकर बोला, “पिता 


जी ! आपको इस तरह खतरे में अकेला 


छोड़कर नहीं जाऊंगा“ पिता ने उसे 
बाहर ढकेलते हुए कहा, 'मेरी फिक्र मत 
करो जाओ, जल्दी'"।' इसके कुछ ही 
देर बाद भयंकर धमाका हुआ और 
साथ किसी के चीखने की शावाज हृदय 
को बेघती निकल गई । 

“नही? माखनसिह का सम्पूर्ण शरीर 
एक बारगी हिल गया । सरोज चौंककर 
बोली, 'क्या बात है ?” 'ओह्‌', माखन 
सिंह वर्तमान में लौटते हुए बोला, 'कूछ 
नहीं ।” 

उसका बाया कंधा ददं से बुरी 
तरह टीस रहा था । डाक्टर आया 
और इन्जेकशन लगाकर चला गया । 
ऊपर छत में लगा पंखा तेजी से घूम 
रहा था । सरोज उसके दांये हाथ को 
धीरे-धीरे सहला रही थी । वह फिर 
अतीत की यादों में खो गया । जेल पै 
भागकर सभौ जंगल सें जा छिपे थे। 
अब उनका काम दिन के बजाय रात 
में अधिक होने लगा । 

एक रात जब वे गांव के बाहर 
कुछ नवयुबकों को प्रशिक्षित कर रहै 
थे, पुलिस ने घेर लिया । किसी मुख" 
बिर ने उनकी योजना की सूचना गुप्त 
रूप से दे दी थी । दोनों तरफ से गोली- 
बारी हुई । बह पुलिस से उलझा रहा, 
तब तक उसके साथी भागने में सफल 
हो गये । तभी उसके कंधे को छीलती 
हुई गोली निकल गई ओर वह जमीन 
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फसल नहीं लुटने दी है 7 
बीरेन्द्र 'मुदु 
विपदाओं से डरे बहुत पर आस नहीं घटने दी है । 
प्राण दिये हँसते-हँसते, पर बात नहीं झुकने दी है 
झंझवातों को मालुम है, पूछ उन्हीं से तुम लेता 
वार सहे हमने सीने पर, फसल 
दीवारों में चुने गये भी प्राण सहेजे नहीं मगर 
अपने विश्वासों-धर्मों की डोर नहीं छुटने दी है । 
हिरणाकश्यप, रावण भी तो आये आकर चले गये 
गंगा की धारा कहती है, बाढ़ नहीं टिकने दी है । 
अपने अन्तस्‌ के चेतन पर, इतना है विश्वास हमें 
सौ-सी मोड़ों को सहकर भी, लीक नहीं मिटने दी है 


—m््््््््््््््््््््््््््््््््् अअ 
पर गिर पड़ा था । 
' वह पुनः जेल पहुंचा दिया गया था 
पातनाक्षों का सिलसिला फिर शुरु हो 
गया । इसी बीच 'भारत-छोड़ो आम्दो - 
लन” ने अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने 
पर मजबूर कर दिया । मातृभूमि को 
'आजादी मिली और लाल किले पर 
तिरंगा फहरा उठा । जेलों में बंद 
'स्वतत्रता-सेनानी बाहर आकर खुले 
भासमान के नीचे.मस्ती मे. झू. उठे । 
' माखनसिह की प्रतिज्ञा पूरी हो 
गयी थी । वह घर लौट आया, पर घर 
कदम सूना पड़ा था । कुछ देशभक्तों 
९ पनाह देते के जुर्म में पुलिस माँ 
को पकड़ कर ले गई थी । वह महीनों 
भरता रहा । अनेकों जेलें छान मारीं 
मां-बाप का कहीं पता न चला । 
| 
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खतराना; फरू खाबाद 


एक माँ को खोकर उसने दूसरी माँ को 
पा लिया है, बघ यही सोचकर तसल्ली 
कर ली । पर आज इसका बदला अपने 
ही देश में इस तरह मिलेगा, कोन सोच 
सकता है ? उप्ते जख्पी होने या मर 
जाने का कोई मलाल नहीं, उसे तो बस 
इसी बात का दुख है, कि उसके हाथ 
को अपने ही लोगों ने काट लिया है, 
जिनकी सुरक्षा के लिए वह हरदम उठा 
रहा । 

उसका मन गहरे विषाद से 
भर गया और आंखों से विवशता-भरे 
आँसुओं की दो बूंदें ढुलरुकर गःलों पर 
भा गयीं । छत का पंखा अभी भी उप्ती 
तरह तेजी से चल रहा था । 

-सिचाई कालोनी, गुर, 
पो० गुरूर जिला दुगं (म० प्र०) 
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प्रातु-पेदी एर दो अधणिले सुन 


पिताजी ! हमारे सैनिक हम लोगों 
की रक्षा के निए अपने प्राणों का उत्सर्ग 
कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम उन्हें 
मृत्यु-मुख में डाल, भागकर बच निक- 
लना नहीं चाहते, आप हमें युद्धकी आज्ञा 
दें ।! 

भानन्दपुर का किला मुसलमानी 
सेना ने घेर लिया था। गृरु गोविन्द 
सिंह अपने घोड़े से जुझारू सैनिकों के 
साथ किले के अन्दर से उनका प्रति- 
कार रहे थे । धीरे-धीरे किले की भोजन 
सामग्री समाप्त होने लगी । सिख सर- 
दारों ने गुरुजी से निवेदन किया 'देश 
एवं जाति को विर्धामयों के अत्याचारों 
से बचाने के लिए आपको जीवित रहना 
चाहिए, अत: आप कुछ बहादुर सिपा- 
हियों के साथ रात में चुपके से किले के 
बाहर निकल जायें ।' पहले तो गुरुजी 
इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह 
अपने प्रिय साथियों को झोंककर जीवित 
बच निकलने के बजाय सभी के साथ 
लड़ते हुए मातृभूमि के चरणों में अपना 
मस्तक अपित करना अधिक श्रेष्ठ सम- 
झते थे । परन्तु, जब सभी लोगों ने 
ज्यादों दबाव डाला, तो वह इसके लिये 
तैयार हो गये । ४ 

गुरुजी अपनी माता, पत्नी तथा 


का | 


हि] राप्तता रायण त्रिपाठी 'पर्यटक' 


चार छोटे-छोटे पुत्रों के साथ कुछ चुने 
हुए सँनिकों को लेकर अंधेरी रात में 
चुप-चाप किले के बाहर निकल पड़े । 
इप्ती बीच किले में शेष सिख संनिकोंने 
किले का फाटक खोल मुगलों की सेना ' 
पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। 
आक्रमण का मूल कारण यह था कि 
मुसलमानी सैनिकों का ध्यान किले से 
बाहर जाते हुए गुरुजी की ओर न जाये | 
भर वह सुरक्षित निकल सकें । | 
वीर सिख सैनिकों ने अपने प्राणों | 
की बाजी लगा दी किन्तु मुट्ठीभर बहा- 
दुर विशाल सेनाके सामने कब तक टिक | 
पाते; वे एक-एक कर शहीद हो गये। ' 
किन्तु जब मुसलमानों को गुरु गोवित्द | 
सिह नहीं मिले, तो उनकी समझ में यह 
बात आई ओर शत्रू, सैनिकों का एक | 
दल उतकी खोज में निकल पड़ा । 
रास्ते में गुरुती के सहायकों एवं 
मुगल सैनिकों मे घमासान छापामार युद्ध 
हुआ। सिख सैनिक चोगुने उत्साह से 
लड़ते हुए गुरुजी की रक्षा कर रहे थे, 
किन्तु थोडे से जवान कई गुनी सेना के 
साथ कवतक लड़ते ? ज्यादातर सेतिक 
मारे जा चुके थे । अपने सैनिकों की 
विनाश-लीला को देखकर गुरुजी के 
बड़े पुल अजीत सिह ने युद्ध करते की _ 


राष्ट्रधर्म 


£ स्ह 
कर अजीत सिह अपने कुछ बहादुर 


आज्ञा मांगी**"। 
सिपाहियों के साथ शत्रु सैनिकों से भिड़ 


“बेटा तुम धन्य हो ! स्वदेश ब 
म की रक्षा के लिए बलिदान होने गया । 
वाजले सदा अमर रहते हैं । जाओ अपने हवा गद विसी बिन भाश 
| मत र त ळर शोता ळी उड में गुरुजी की माता एवं उनके दो 


बह आज्ञा और आशीर्वाद शिरोधाय छोटे पुल जोरावर सिंह व फतेह पिह 


॥॥? 


उनसे बिछूड़ गये । 

इधर अजीत मिह की षयंकर मार 
के सामने मुगल संनिकों के पैर ढोले पड 
गये, वे पीछे हटने वगे । किन्तु दुर्भाग्य! 
जब शत्न-सेना भागने की स्थिति 
में आ गयी थी । उसी बीच शत्रू-पक्ष के 
गिरे हुए घायल सैनिक ने पीछे से 
अजीत सिंह के सिर पर तलवार का 
वार कर दिया । वीर अजीत स्वधर्म 
का पालन करता हुआ हमेशा के लिये 
धरती माँ की गोद में सो गया । 

विजयी शत्रू संनिको ने फिर से 
गुरुजी का पीछा किया । फिर पीछे से 
आती हुई सेना को देखकर छोटे भाई 
जुक्षार सिंह ने बड़े भाई का अनुगामी 
बनने की आज्ञा पिता से मांगी । 

देश ओर धर्म पर मर मिटने वाले 
पुत्त धन्य हैं न्य हैं वे मां बाप, जो अपने 
पुत्रों को इस प्रकार आत्म-बलिदान करने 
का प्रसन्नतासे आशीर्वाद देते हैं गुरुजी ने 
जुझार सिह को वही आशीर्वाद दिया । 
£जाओ वत्स! मां भारती तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रही है । मां काली का खाली खप्पर 
भर दो ओर बता दो इन बिधर्मियों को 
कि सिख परिवार का बच्चा-बच्चा 
अपने हिन्दूधर्म एवं हिन्दुस्थान की रक्षा 
के लिए मर मिटने को तैयार है ।' 


पिता का आशीर्वाद पा 'सत्‌ ध्री 
अकाल' के जयघोष एवं 'हर हर महा- 
देव' की प्रचण्ड गर्जना के साथ जुज्ञार 
सिह अपने बचे हुए थोड़े से साथियों 
को लेकर शत्रु पर टूट पड़ा ।'वह किशोर 
बालक जिधर घूम जाता, भगदड़ मच 
जाती । शत्र सैनिकों की लाश पर लाश. 
गिरने लगी । ऐसा लगता था मानो. 
प्रत्यक्ष यमराज ही युद्ध-भूमि में आ गये 
हों । 

सिख सँनिक थके एवं भूखे थे, फिर 
उनका नेता जुझ्षार बालक ही था। 
आखिर वह घड़ी भी आ गयी, जिसके 
लिए पिता ने आशीर्वाद दिया था। 
सारे सिख सैनिक मारे जा चुके 
थे । खून से लथ-पथ लड़ रहे जुशार 
सिह को शत्रु-सैनिकों ने चारो ओर पे 
घेर कर भालों से वेध डाला । वह तिह 
सुवन चिर निद्रा में सो गया । 

शत्न-पक्ष विजयो तो अवश्य हुआ, 
किग्तु उसके इतने अधिक संतिक मोर 
जा चुके थे तथा उनके अन्दर इतता भय 
समा गया था कि दुबारा उनका तास 
गुरु गोविन्द सिंह का पीछा करते की 
नहीं हो सका । 

-ई-५३२१, सेवासदत 
राजाजी पुरम्‌, लखनऊ-१७ 


राष्ट्र 


जौर्य-युग से झोब-युग तक 


धरती के गर्भ में दबाया गया तन्हा 
सा बीज एक समय तक चुपचाप नाना 
प्रकार के दबावों के बीच फॅसा रहता 
हैं । परन्तु करोड़ों भील से अनन्त पथ 
का राही सूर्यं जब उसको जगाना प्रारंभ 
करता हे, तो उसको आत्मा की सुप्त 
शक्ति जाग उठती है। आत्मिक शक्ति 
के जागते हौ वह नन्हा बीज मजबूत 
धरती का भी सीना फोड़कर पौधे के 
रूप में बाहर क्षांकने लगता है । यह है 
स्वाभाविक विकास के पथ पर गतिमान 
शौरये । 
साधारणतया हम समझते हैं कि 
वीर सुभाष चन्द्र बोस, राणा प्रताप, 
हलाकू; चंगेज खां, गोल कुण्डा का 
कंदी, अमर सिंह राठौर, आदि ही 
शौर्यं पूर्ण फिल्में हैं। परन्तु कुछ ऐसी 
रोमाण्टिक फिल्में भी शोयंपूर्ण फिल्में 
हैं, जिनमें आत्मिक शक्ति की आभा 
है । ऐसी शौयंपूर्ण रोमाण्टिक फिल्मों 
की नायिका या नायक का उदात्त भाव 
प्रेस” अपना मर्यादित विकास प्रारम्भ 
करता है । वहां नायक-नायिका से तो 
प्रेम करता ही है, परन्तु उसके हृदय 
से सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त आत्मिक 
शक्ति की निकलती हुई किरणं हर 
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[5] सर्वेशचन्द्र शर्मा 


चीज को एक स्नेहिल रूप दे देतीं 
हैं। 
पहिले अभिनय में शोर्य था, संवादों 
में शौर्यं था । गीत, संगीत तथा केमरे 
के हर तेवर में भी एक शौर्य था । वह्‌ 
विचित्र परन्तु संगत ढंग से दृश्य- 
वरिवतेन, संगीत, कमरे तथा कथानक 
के दृश्य का अद्भूत तालमेल एक शोयं- 
पूर्ण आनन्द उत्वन्न करता था । परन्छु 
तब की फिल्मों का शोयं आज महज 
“शोर' बन गया है । 

शौर्य के नाम पर साधारणत: 
जनमानस के समक्ष एक योद्धा का चित्र 
आ जाता है। परन्तु यह शोय का 
एकपक्षीय रूप है । शौर्य एक व्यापक 
शब्द है, जिसमें साधत-सम्पन्न शोये के 
अतिरिक्‍त साधनहीन या निर्धन शौर्य 
भी शामिल क्रिया जा सकता है । 

शौयं जगमगाने में ही नहीं, 
बुझने व मिटने में भी है । शोयं आत्मिक 
शवितियों की स्पष्ट और स्वाभाविक 
अभिव्यक्त है, अतः साधारण जीवन 
के हर क्षेत्र में शौयंपूर्ण ब्यक्तित्व 
मिल सकते हैं । शीयं अकबरे-आजम में 
ही नहीं, शोयं जलाले अकबरी को लल- 
कारने की दीवानगी रखने वाली अना- 
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रकली में भी है। 

“रामराज्य,” 'सत्य हृरिश्चन्द्र,' 
आलम आरा,” 'हातिम ताई' जेसी 
पुरानी खेमे की फिल्में इहलौक़िक प्रेम 
कम, पारलोकिक प्रेम को ज्यादा 
उजागर करती हैं। उस समय की 
फिल्मों में इहलो किक प्रेम सौंदर्य तभी 
था, जब नायक पारलीकिक प्रेम के पथ 
पर अडिग रहता तथ! नायिका, नायक 
को उसके लक्ष्य तथा पथ-सहित स्वी- 
कार कर लेती थी । राम के बन जाने पर 
भी सीता उनका साथ नहीं छोड़तीं 
तथा वन के हर कष्ट को सहं अंगी- 
कार करती हैं। सीता के पुरे जीवन- 
चरित की एक सबसे बड़ी विशेषता यह्‌ 
है कि वे बड़े से बड़े कष्टों में भी अवि- 
चलित तथा सामान्य रहीं । उनके धैर्य 
का बांध केवल तभी टूटा है, जब रामसे 
उनको अलग होना पड़ा है। उनका 
सारा विलाप राम के विछोह के भय से 
उत्पन्न होता है, अन्यथा न तो वे रावण 
से.डरीं ओर न निशाचरों से । इतने 
लम्बे काल तक उनको डराने धमकाने 
तथा उन पर मनोवेज्ञानिक आक्रमण 
क्रिये जाने के बावजूद उनका व्यक्तित्व 

. भजेय रहा । रावणही इस मनोवैज्ञानिक 
संग्राम मे थक गया, टूट गयः, ढेर हो 
गया । 

प्रारम्भिक काल की प्रसिद्ध फिल्मों 
में नायक-नायिका तथा अम्य चरित्र 
राम के ही आदशं को अपनाते प्रतीत 
होते हैं। परन्तु हालीवुड फिल्मों की 


रंगीन बाढ़ में प।रलीकिक प्रेम का कोई 
दर्जा नहीं रहा । अपने हृदय के अन्दर 
झांकने तथा परमात्मा का सान्निध्य 
प्राप्त करने के बजाय अब नायिका का 
सान्निध्य ही नायक के लिए काफी था । 
जिस नायक का चेहरा खुदा की तरफ 
था, वह चेहरा अब नायिका की तरफ हो 
गया । पहले नायक के इश्क हकी की के रास्ते 
पर उसका साथ देकर नाटिका कितना 
भी कष्ट उठाती रही हो, परन्तु अन्त 
सुखान्त ही होता था, क्योंकि नायक 
नायिका को अपने साथ आत्मिक शांति 
के रास्ते पर ले जाता था । इस रास्ते 
में जो काट या यातनाएं आती थीं 
उनकी एक संवेदनात्मक कहानी बनती 
थी। ऐसी कहानी में प्रकृति तथा 
मानव का अच्छा प्रदर्शन होता था। 
नायिका को केवल नायक का साथ पक- 
डने की आवश्यकता थी, इससे नायिका 
को भी अपने प्रियतम के साथ ही पर- 
मात्मा की अर्थात्‌ निरन्तर आत्मिक 
सुख की प्राप्ति हो जाती थी । 
परन्तु आज के नायक तथा नायिका 


का कोई बरित्रगत मानदण्ड नहीं है । 


संस्कृत महाकाव्यों में नायक तथा 
नायिका के जो लक्षण बताये गये हूँ वे 
सानो यहां असङ्गत हैं। यहां नायक- 
नायिका का तात्पयं इससे अधिक कया 
कि इन पात्रों पर कैमरे की आख अन्य 
पात्रों की तुलना मे सबसे अधिक पड़ 
रही है। आज के नायक को चरित्रगत 
(शेष पृष्ठ १२६ पर) 


राष्ट्रध मे 


ग्रोगाते आशाँतग 


क्षिण पूवीं राजस्थान 'हाड़ौती' प्रदेश के नाम से विख्यात है । तेरहवीं 
द तान्दी के पश्चात्‌ इस अंचल के विभिन्न परणनों पर चौहानों को हाडा 
शाखा के राजपुतों का शासन रहने से इसका नाम 'हाड़ौती' हो गया । यहां की 
लोकभाषा भी 'हाड़ौती' के नाम से ही जानी जाती है । विद्वानों ने इसे राज- 
स्थानी की उपभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है । इस अंचल में भिन्न-भिन्न स्ानों 
पर हाडा, झाला भीर खींची राजपूतों का अधिकार रहा । पर अधिकांश माग 
हाड़ाओं के अधीन होने से 'हाड़ौती' नामक संबोधन ही अधिक विख्यात हो 
सका । 
अनेकों अन्य अंचलों की भांति इस अंचल में भी अवसरों के अनुकूल लोक- 
गीतों, लोकगाथाओं भौर लोककथाओं का सृजन हुआ । इन लोकरचनाओं में लोक- 
देवताओं को प्रतिष्ठा का प्राधान्य भी रहा । लेकिन यहाँ के लोकक्षाहित्थ में 
इसका एक अपवाद भी मिलता हे । यह अपवाद है, 'परथीराज' । 'परथीराज 
के कड़ों' का गायन इस अंचल में दशहरा पर्वे के दिनों में एक माह तक प्रतिदिन 
गाये जाते हैं। इन 'कड़ों' में 'मऊ नामक स्थान के खींची शासक पृथ्वीराज की 
गाथा गायी जाती है । 'मऊ' झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है । एक समय था 
जब प्रसिद्ध गागरोनगढ़ और मऊ आदि स्थानों पर खीचियों का शासन था । 
पृथ्वीराज इसी वंश का शासक था । 
नवरात्रि काल में लोकगायक गोल!रार खड़े होकर इस लोकगाया का गायत 
करते हैं। ये सब डंडे बजाते हुये आसपास घूमते रहते हैं। बीच में एक प्रमुख 
व्यक्ति, जिसे कथा कंठस्थ होती है, प्रथम पंक्ति कीटेर लेता है और अभ्य 
उसे दोहराते हैं । इसी प्रकार संपुर्ण गाथा को गाते हुये एक माह तक चलाया 
जाता है । हाड़ौती अंचल में यह अत्यंत लोऊप्रिय है ओर दशहरे के अवसर पर 


नियमित रूप से गायी जाती है । 
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गाथा में स्थान स्थान पर ऐतिहासिक प्रसंगों की भरमार है । लोकगाधा- 
कारों ने गाथा के नायक 'परथीराज' को नायकत्व प्रदान करने में कोई कसर 
नहीं छोड़ी, ऐसा प्रतीत होता है । उनके अनुसार पृथ्वीराज अद्भुत शक्ति का 
धनी था । वह जिस पालने में झूलता था, उसके झूलने से खंभे (स्तंभ) थरथराते 
थे । बालक पृथ्वीराज के झूलने से गढ़ की नींव हिलने लगती थी। आमेर के 
राजा और दिल्ली के अकबर बादशाह को भय. होने लगता था कि कहीं यह 
अतुलबलशाली बालक उनका राज्य छीनकर न ले जाय । गाथा में गाया 
गया है, 

परथीराज होंदे थांबा थरहरे, धूज गढां की नींव : 

राजा डरप्यो गढ़ आजमेर को, म्हारों राज कोस ले जाय ॥। 

दूजो ई मचोलो थांबो थरहरथो, कांप्यो छे मोती स्हल । 

दहली को डरप्यो अकबर बादसा, म्हारो राज कोस ले जाय ॥ 

हालांकि लोकगाथाक्ारों के नाम का वर्णन लोककाव्य में कहीं नहीं मिलता 
पर परथीराज की लड़ाई में उसका संकेत अवश्य मिलता है। इस क्रमबद्ध लोक- 
गाथा का प्रारभ गणश, सरस्वती ओर भवानी की वंदना से होता है। इन बंदनाओं 

` के उपरांत भवानी द्वारा इसके लेखक से (जिसका नाम शायद नाथ्या है) 'भारत' 

बांचने का आग्रह किया जाता है + लेखक द्वारा अपनी विवशता यह बताई 
जाती है कि मेरे हाथों में हथकड़ियां और पांवों में बेड़ियां पडो हुई है । मेरे 
निवास पर ताले डाल दिये हैं मैं 'भारत' नहीं बांच सकता । तब भवानी द्वारा 
इन सब बंधनों को काटने का आश्वासन दिया जाता है । 

हाथां की तुड़ा दय रे नाथ्या हथकड़यां, पावां की तुड़ा दयूं जंजीर । 

ताला तो तुड़ा दयूं बीजल सार का, म्हां ने भारत बांच सुणा । 

लोकगाथा में सभी छंदो झी लय केवल सगीत से ही निबद्ध है। इसमें 
तुकांत काव्य के स्थान पर अतुकांत काव्य की रचना की गई है | फिर भी इसे 
गाया जाता है । आश्चर्य यह है कि इसे भनपढ़े लोग गाते है । गाथा में एक प्रशत 
यह भी उठता हे कि इतना सहज लेकिन श्रेष्ठ क्षेत्रीय काव्य किस प्रकार रचा 
गया । इस प्रश्‍न का उत्तर साहित्य और इतिहास के शोध$त्तांगण दे सकते हैं । 
पर इस अंचल के लोक साहित्य पर इतना अल्प कार्य हुआ हे कि ये प्रश्‍न भनुत्त- 


राष्ट्रधमं 


इस लोकगाथा को दशहरा पवं से क्‍यों जोड़ दिया गया अभी तो इस प्रश्‍न 
का उत्तर पा लेना कठिन ही है । 
गाथा का कथानक अत्यंत सरल है । इसका नायक पृथ्वीराज” अपने मामा 
“घाटी के राव” से 'नैनसुख' घोड़ा मांगता है और इसके साथ ही एक गांव 
'अणवट' भी मांगता है । कहता है, 'घोड़ो तो दे दे रे मामा नेणसुखी, अणवट 
दे दे गांव'। इस पर मामा का कथन, कि मांगने से कोई वस्तु नहीं मिलती, 
“मांग्या ई बछरा रै भाणजा न मलै न मजे मांग्या गांव” । यह घटना पृथ्वीराज 
और राव के बीच युद्ध का कारण बनती है | युद्ध में राव द्वारा जयपुर के मान- 
सिह और दिल्ली के अकत्रर' से सहयोग मांगा जाता हे । कथा का समापन 
पृथ्वीराज के शद्दीद होने से होता है । 
ऐतिहासिक तथ्यों को पृथक रखकर यदि साहित्यिक दृष्टि से इस लोकगाथा 
पर चर्चा की जाय तो प्रतीत होगा कि कथानक, जिसमें बाल्यकाल में ही अकबर 
को पृथ्वीराज खींचीं के शोर्य से आतंकित बताया गया, जन सामान्य की ऐसी 
लोकभाषा में सफलतापूर्वक रच दिया गया है कि वह कंठस्थ हो जाय ओर जन- 
जन द्वारा उसे गाया जाय । अवसर विशेष पर झुंड बनाकर गायन करता ओर 
डंडों की लय पर नृत्य करते जाना इस अंचल की लोककृति का मुल्य ओर भी 
बढ़ा देता है । कथा में आये सभी गांवों के नाम अरावली पर्वतमाला की मुकदरा 
श्रेणी के आसपास के स्थान हैं । रींछवा, गुरगल्या, खैराबाद, घाटी, गागरोण, मऊ 
आदि सभी गांव इसी क्षेत्र में हैं।. यही कारण है कि यह गाथा और अधिक 
विश्वसनीय समझी जाने लगी है । 
मजे की बात यह है कि लोकगाथा में पृथ्वीराज खींची को अकबर जैसे सम्राट 
से अधिक बलशाली बताया गया है। ओर इस बारे में मजेदार छंदों का सृजन 
भी लोकगाथाकार ते किया है। ये छंद अविशवउनीय लगने पर भी ग्रामीण-जनः 
इन्हें आनंद के साथ गाते हैं । a 
ऐसा ही एक प्रसंग उल्लेखनीय है । घाटी के राव द्वारा पृथ्वीराज के साथ 
किया गया । युद्ध में घाटी के राव खेत रहे । तब उनके पुत्र चंदा” ने दिल्ली 
अकबर” को मदद के लिये संदेश भेजा । उसकी प्रार्थना पर अकबर 
करने के लिये हाड़ौती में आने को राजी होकर यहां आने 
। लेकिन सम्राट अकबर की भथाक्रांत बेगम ने उसे यहां 


युद्ध 
के बादशाह 
पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध 
की तैयारी करने लगा 
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आने से रोक दिया । एक छंद में कहा गया है । 

कात खाऊंगी मियां जी कातणू, 

बेच खाऊंगी सूत । 

बांवयो भुम्य्‌ छे परथीराज पातको 

ऊ भड़के ई लेगो मार ।। 

'अकब्रर की पत्ती अकब्रर से कहती है कि मैं भले ही सूत कातकर या सुत 
बेचकर अपना पेट भर लूंगी । आप वहां मत जाइये क्‍योंकि पृथ्वीराज पतला 

` दुबल्ला तो है, पर भोमिया लोकदेवता की भांति बांका पहलवान है वह आपको 

एक ही झटके में मार लेगा । 

कोटा के डा० कन्हैयालाल शर्मा और गोविन्द कौशिक ने इस लोकगाथा को 
लिपिबद्धकरने का महत्‌ कार्य किया है। डॉ० शर्मा ते हाडोती लोक भाषा और 
उसके साहित्य पर कई शोधकर्ताओं जितनी सामग्री अकेले ही संग्रहीति की है । 
स्थानःस्थान पर उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है। उन्हें अपने इस शोधग्रंथ 
पर राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी भिल चुका है। लेकिन ऐसी 
लोकगाथायें, जिनमें इतिहास के संदर्भ अत्यंत रोचकता से आ जाते हैं, पृथक 
शोध का काम चाहती हैं। अन्यथा यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार राणा 
प्रताप के पूत्र अमर सिंह द्वारा घास की रोटो खाने और वन बिलाव द्वारा उसे 
से भागने के सरस प्रसंग साहित्य से ऐतिहासिकता की ओर चलो गये हैं, उसी 
प्रकार प्रकाश में आने पर हाड़ौती लोकगाथा के आधार पर भी यह्‌ तथ्य प्रति 

` पादित होता चला जाय कि पृथ्वीराज खींची के नाम से अकबर थरथराता था । 
भवर भवन, कबला, लाडपुरा, कोटा (राज) ३२४००६ 


भरने वाली 'तूफान और दिया” तथा 
येन “जागृति' जेसी फिल्में शौयं प्रधान फिल्में 
कही जायेंगी । जिन फिल्मों को देखकर 
R हालत हुई आत्मा स्वस्य हो, 
 जाय,'गिरा हुआ : लास से ऊपर 


4९ वीती 


[ड] जगदम्बीप्रताद यादव, संसद सदस्य 


जाति न पूछो साधु की, 

पुछ लीजिये ज्ञान। 
सोल करो तलवार का, 

पड़ा रहन दो स्थान ॥ 


(कबीर) 
कबीर ने तलवार का उदाहरण 
ज्ञान के लिए दिया । इस तलवार ने 


रणचण्डी दुर्गा के हाथ में या काली मां 
के हाथ आकर दुष्टों का दलन करने में 
प्रसिद्ध पाई और देवी के साथ अलंकरण 
बनकर पूजित है । 

शिवाजी की भवानी-प्रदत्त तलवार 
ने कभी भी भी हार का मुह नहीं 
देखा । सदा विजयी रहकर आज भी वह 
इतिहास-पुषु्ष की तरह विख्यात हूँ। 
राणा की तलवार ने सम्राट अकबर का 
पानी उतार दिया था। वीर छत्रसाल 
एवं रानी झांसी की तलवार तो आजादी 
का गीत बन गई:- 


दुल्हा जब घोड़ी पर सवार होता है, 
तो कमर में लटका लेता है और घोड़ी 
से उतरा कि तलवार का काम तमाम 
हो कर शोभा-सजावट का काम करती 
है या सिखो की कमर में सम्मानित 
स्थान पाकर धमं का प्रतीक बनकर रह 
गयो हे । 

क्या तलवार आउट आफ डेट हो 
गयी ? इसका कार्य-काल इस आधुनिक 
युग में समाप्त हो गया ? महाभारत- 
युद्ध का निर्णायक अस्त्र-युद्ध वर्जित 
होकर अहिसक हो गया? देखा, 
चण्डीगढ़ गया था-बहन से राखी बंध- 
वाने कि एक माली वहां तलवार भांज 
रहा था । बड़ी तमन्यता से वह तलवार 
के वार से घास काटता जा रहाथा। 
क्या, यह वही तवलार है, जिसे पाकर 
राजपुत मराठा शत्रुओं पर प्रहार कर 
बैठता था ओर दुश्मन भागते-भागते भी 


अंगुली कटाकर ही भाग पाता था । 


क्या यह वही तलवार है, जो शन्नओं 


` पर कहर ढा देती थी । भवानी की तल- 
वार का नाम सुनकर सेना में भ्रुकम्प 
 मचजाताथा। 
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एक बार बाबू कु वर सिह बचपन 
में अपनी म्यात से तलवार खींचकर 
मारने के लिए दौड़ा । वह व्यक्ति भाग 
कर जान बचाने के लिए उनके बापके 
पास गया । 

बाप बोले यह तलवार इसकी म्यान 
से पहली बार निकली है खाली नहीं लोट 
सकती । यह तलवार बाबू कुंवर सिंह 
की वही तलवार थी, जब आजादी की 
लड़ाई में, एक हाथ में गोली लगी तो 
इसी तलवार से उन्होंने अपने हाथ को 
काटकर नदी में फेंक दिया था 

चण्डीगढ़ का माली बड़ी तेजी से 
तलवार चला रहा था भौर पीछे घास 
का ढेर लगता जा रहा था-जेसे महा- 
भारत के युद्ध में शत्रु ओं की बड़ी सेना 
को धराशायी कर दिया हो । जब माली 
थकता, तो दम लेते लगता और तलवार 
की धार पर अंगुली फेर कर इसके धार 
फ्री परीक्षा करता जाता । 

एक राहगीर तलवारबाज ने माली 
से हंसकर पूछा कि उसकी तलवार का 
नाम कया है ? माली बरबस-चौंका भोर 
जवाब दिया 'यार तुमने तो मुझे शिवा 
की भवानी की याद दिला दी। तल- 
वार की धार और राजपूतों के पानी की 
धार अब जमाने की बात हो गई।' वह 
जवाब देते-देते चितित सा हो गया कि 
कही उसने महाभारत के युद्ध में हजारों 
शब्र,ओं को मारा होगा ओर उनके खून 
से सिंचित होकर यह घास उग आयी है 
तथा उपवे पुनः छांटने के लिये ही उसे 


पुनः माली बनकर तलवार धारण करनी 
पड़ी । माली यह सोचकर बहादुर के 
जैसा झूल गया और तलवार का वार 
ऐसा निकालने लगा जैसे कि वह युद्ध में 
शत्रुओं का सिर धड़ से अलग कर रहा 
हो । 

बाग के दूसरे किनारे खड़े उसके 
साथी ने देखा, तो उसे लगा कि माली 
कहीं सनक तो नहीं गया । वह दौड़कर 
आया ओर रुकने के लिये आग्रह किया । 
अपने साथी को देखकर वह यह्‌ प्रमा- 
णित करने के लिए आज तलवार माली 
के हाथ नहीं, बल्कि राणा प्रताप-झांसी 
की रानीके हाथ में है; उछल-उछल कर 
तलवार के जौहर दिखाने जगा । इस 
जोश में वह फूस-पौधों को घराशायी 
करता चला गया । उसके साथी को अह- 
सास हुआ कि हो न हो वहु बवश्य 
सनक गया है । कहीं किसी राहगीर का 
शिरोच्छेट न कर बेठे । बहु माली दौड़- 
कर दो एक लोगों को और बुला लाया । 

माली का जोश बढ़ा हुआ था। 
उसने तलवार को पुचकार कर पूछा कि 
देखोमेरी बहादुरी को । क्या कभी राणा 
प्रताप, छत्रसाल व शिवाजी ने अपनी 
तलवारको इतने लोगों के सर उतारने में 
सफलता पायी होगी ओर उनकी तलवार 
को इतने शिरों का छेदन करने का 
अवसर मिला होगा-इतना रसास्वादत 
का मौकामिला होगा ? 

' माली को अनुभव हुआ कि तलवार 
हंस रहो है, ओर ताना मार रही है। 


राष्ठघमं 


कि उसकी प्यास, घास के 
भोस चाटने से नहीं, बल्कि गर्म गर्म लहू 
से मिटती है। वह खून भी वीर का 
चाहिए । 
तलवार चितित हो अपनी स्थिति 
पर विचारने लगी कि आज वह युद्धभूमि 
की निर्णायक नहीं। वह आज दुर्गा; 
शिवा, राणा के हाथों में भी नहीं, जिसे 
देखकर शत्र, कांप उठठते थे। 
वह तलवार कहां, उसकी वह धार 
कहां, उसमें वह पानी कहां, जिसे चूम- 
कर बहादुर म्यान से निकालता था 
भर वह शत्रुओं की गरदन धड़ से अलग 
करके ही म्यान में लौटती थी । 
माली न तो योद्धा है और न यह 
युद्धक्षेत्र । । वह नजर दौड़ाकर फुलवारी 
को देखता है कि घास के साथ वह फूल- 
पौधों को भी अपनी तलवार का शिकार 
बना गया । महाभारत को तलवार घे 
पाण्डव-कुरु को बगिया उजड़ी थी, यहां 
घास के वदले फूल-पौधों को भी कतर 
कर रख दिया हैं । 
माली अब अपने आप में आ गया 
था । बाग को उजड़ा देख सन्न रह गया । 
अब वह मालिक को कया जवाब देगा ? 
पैसा तो मिलेगा ही नहीं; पर कहीं 
नौकरी से भी हाथ न धोना पड़े । 
उसने तलवार को तिरस्कार की 
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नजरों से देखा । दर्जनों गाली पढ़-पढ़- 
कर और पत्थर मार कर धार को तोड़ 
दिया । अब वह नोकरी जाने के भय से 
आक्रान्त था । नौकरी जाने के भय से 
वह शान्त पड़ गया । रोजी-रोटी देने 
वाली तलवार कहां गयी ? 

टूटी तलवार आठ-आठ आंसू बहाते 
हुए अपने प्राचीन इतिहास पर उसी 
तरह रो रही थी जेसे लास ऐजि- 
लीस जाले वाले अपने भीम, अर्जुन 
आदि के वंशज होकर एक भी पुरस्कार 
नहीं ला पाये । 

राजपुत; पठान, मराठा, पंजाबी 
के हाथों की आजमाइश करने वाली 
तलवार आज घसियारे की घास काटने 
वाली कमिवा का स्वाद लेकर कभी 
रोती और कभी अपने ही ऊपर अट्टहास 
करती । 

तलवार सोचती गयी कि जब 


उसका पतन हुआ, तो वह हिन्दू मुस्लिम 
झगड़े में काम आयी थी । खेतों के 
झगड़े में काम आती तथा खून का मजा 
ले लेती थी । इस स्थान को भी आज 
बम, पिस्तौल ने ले लिया । 

आज तलवार असहाय हो माली 
के हाथ की शोभा बढ़ाती हैया घरों 
की सजावट का । वह युद्ध के मैदान में 
आउट आफ डेट हो गयी । 


¬२२४, नाथं एवेन्यु, नई दिल्ली 
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जाफरानी पत्ती 
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जाफरानी पत्ती 
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ध पती 


भाव वृहस्पति (सोमनाथ मंदिर 
का पुजारी) और वाग्भट्ट (राअमंत्नी) 
मिलकर सोमनाथ मन्दिर को शीघ्रतम 
पूर्ण करने की तयारी में थे, सारे गुज- 
रात में गजब का उत्साह था । इतना 
ही नहीं सारे भारत के राजे रजवाड़े 
भांति-भांति की भेंट वस्तुर्ये लेकर चले 
आ रहे थे हैहयों की राजकुमःरी कर्पूरी 
देवी तो एक सौ स्वर्ण कमञ लेकर स्वयं 
पधारी थीं । चारों ओर महाराज 
कुमारपाल का जय जयकार हो रहा 
था । राजगरु हेमचन्द्राचार्य बहुत प्रसन्न 
आर सन्तुष्ट थे । अपने हिसाब से 
उन्होंने राजनेत्कि ओर धार्मिक सभी 
तरहके संघषों गा अन्त कर दिया था । 
मन्दिर निर्माण हेतु आवश्यक सामान 
सोमनाथ की ओर पहुंचाया जा रहा 
था । पत्थरों से भरे वाहन रात-दिन चलते 
हुये पहुंच र हे थे। धारा वर्षदेव ने तो 
अबुदगिरि से इतना बढ़िया और सफेद 
संगमरमर भेजा कि लोग देखते ही 
रह गणे । र 

सामन तो सब इकट्ठा हो रहा था 
परन्तु अभी तक शिल्पी कोई नहीं 
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भिला था । हर व्यक्ति के मुख से यही 
प्रश्न बा कि सोमनाथका शिल्पी कौन? 
शिल्पी के बिना शिव-मन्दिर 'कंसा ? 
सभी यही मानते थे, और सच मानते 
थे कि महान व्यक्ति के बिता महा 
योजना कभी पूर्ण नहीं हो सकती । तो 
कहां था वह महान शिल्पी ? 

महराज की घोषणा के प्रत्युत्तर में 
अभी तक कोई शिल्पी आयान था ६ 
पाटन में शिल्पी हीराधर की धूम थी, 
परन्तु खोज पर पता चला कि न तो 
अब शिल्पी हीराधर हैं औरत ही 
कोई उसका पुत्र या शिष्य । नगर में 
एक वृद्ध शिल्पी थे तो जरूर, परन्तु 
वृद्धावस्था के कारण उन्हें अब सोमनाथ 
तक ले जाना असंभव था । कोई महान 
शिल्पी आगे आ नहीं रहा था । लोगों 
में निराशा छाने लगी सबके मन में 
यही चिन्ता थी, कि जब कलाकार ही 
नहीं है, तो महान शिल्पक्कति का निर्माण 
केसे होगा ? मंत्री वाग्भट्ट ने चारों 
दिशाओं में आदमी दौड़ा रखे थे । गाँव- 
गाँव नगर-नगर महान शिल्पी की खोज 
जारी थी । लेकिन लगता था महान 


१३१ 


लोगों का जमाना ही बीत गया हो । को नमस्कार किया तभी गुरू हेमचन्द्रा- 
शिल्पी ऐसा चाहिये था, जो सागर तट चार्य जी ने दो कदम आगे बढ़कर शिल्पी 
पर उत्ताल तरंगों के थपेड़े सहकर भी विध्यदेव के कंध पर अपना हाथ रख 
अपनी सुन्दरता और सुषमा को सदा- दिया और स्नेहयुकत स्वर में बोले, 
सदा फे लिये सुरक्षित रख सकने वाली “शिल्पी जी; आज गुजरात आपसे 
वज्रादपि कठोर और लालित्यपूर्ण शिव मांग रहा है भीर मैं गुजरात की ओर 
मन्दिर का सफलता से निर्माण कर सके ॥ से मांग रहा हूं-भगवान सोमनाथ के 
लेकिन समुद्र को वश में करके मंदिर नाम पर याचना कर रहा हूं कि भगवान 
बताने वाला शिल्पी कहीं भी नहीं मिल शिवका ऐसा मंदिर बनाइये जो आने 
रहा था । रुद्रमहल में सतरंगी स्तम्भों में वाले अनेक युगों तक लोगों की जबान 
दीपमाला उत्कीणं कर नृत्यरता पुत्ति पर मोर हूदयों में बसा रहे । वह 
लिकाये निमित करने वाला शिल्पी भक्ति ओर वीरता का ऐसा समन्वित 
सारंगधर का पता भी नहीं चल रहा प्रतीक हो, कि हर यृग में जनता उससे 
था । प्रेरणा ले सके, उसके नाम पर खड़ी 
सहसा एक दिन लोगों ने सुना हो सके, उसे देखकर भागे बढ़ सके । 

कि युवराज अजयदेव और युवराज्ञी मंदिर होता है, देश की आस्था और 
नायिका देवी सोमनाथ जाने हेतु पाटन श्रद्धाका सम्बल । लोग तो जीते भी रहेंगे? 
आ रहे हैं और उनके साथ एक महान भौर मरते भी रहेंगे। लेकिन मंदिर 
शिल्पी भी है। हाथी से सबसे पहले हमेशा रहेगा, और मंदिर रहा तो राख 
नायिका देवी उतरीं उसके बाद अजय- और धूल से भी जनता उठकर खड़ी 
पाल उतरा । उनके साथ वाला सुन्दर हो जायेगी । मंदिर ऐसा हो, कि महा- 
सुशोभन युवक ही शिल्पी था। पति सागर, मानव और मानवोपरि देवगण 
पत्नीने महाराजको करबद्ध प्रणाम किया भी उसे देखते रहू जाये ।” 


लेकिन सभी की दृष्टि उस सुन्दर विन्ध्यदेव ने प्रथमबार सिर ऊर्चा 
शिल्पी पर थीं । उसका अंग प्रत्यंग सांचे किया । उसके मन की कल्पना नेत्नों में 
मे ढला हुआ लगता था । नाच छठी । गुरू हेमचन्द्राचाये जी ने देखा 


हालांकि उस समय महाराज का तो मुदित हो गये । उन्हें पुणे विश्वास 

कलेजा इस विचार से फट सा रहा था हो गया कि जिस शिल्पी की तलाश थी, 

कि शिल्पी हीराधर की परम्परा के बह मिल गया है । उन्होंने धीरे से 

वाहक को आज गुजरात के बाहर से महाराज के कान में कहा, “लेकिन महा” 

लाना पड़ा । पर कुछ प्रकृतिस्थ होकर राज आप इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? 
महाराज ने (हाथ जोड़कर विन््यदेव :स्वर्णेरज से?-*:-“महाराज ने धीरे से | 
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कह. । 

विन्ध्यदेव शायद राजा और गुरु 
के इस वार्तालाप को भांप गया था, 
वह बोला-“'प्रभो | जंसे ही यह पता 
चला कि गुर्जरदेश भगवान सोमनाथ 
का मंदिर बनवा रहा है, मैं इस विचार 
से दौड़ा आया कि शिल्पं। श्रेष्ठ आचायं 
हीराधर जी की कला परम्परा के वाहक 
को बहां अवश्य होना चाहिये, उसका न 
होना शिल्पाचार्यके,परिवार पर हमेशाके 


भगवान सोमनाथ के नास पर 


आया रत्ने निकल जायेगा । 
उन्होंने घबराकर पूछा, “शिल्पी जी, 
आप स्वयं ही कहिये न हमें आप का 
मुल्यांकन किस विधि से करना होगा ? 
विमल मंत्री स्वर्णरज से शिल्मियों को 
पारिश्रमिक प्रदान करने की परम्परा 
प्रारम्भ कर गये हैं, हम उसका पूर्ण 
रुपेण पालन करेंगे ।'” 

विच्ध्यदेव के भोठों पर नन्ही सी 
मुस्कुराहट उठी भर विलीन हो गयी । 


द्वाव 


याचना कर रहा हूं कि भगवान 


शिव का ऐसा मंदिर बनाइये, जो आने वाले अनेक युगों तक लोगों 
को जुबान पर और हृदय में बसा रहे । बह भक्ति ओर वीरता का 
ऐसा समस्वित प्रतीक हो, कि हर युग में जनता उससे प्रेरणा ले सके, 
उसके नाम पर खड़ी हो सके, उसे देखकर आगे बढ़ सके । मंदिर 
होता है देश की आत्या और अद्धा का सम्बल । लोग तो जीते झो 
रहेंगे और सरते भी रहेंगे। लेकिन मंदिर हमेशा रहेगा, और 
संविर रहा तो राख और धूल से भो जनता उठकर खड़ी हो 
जायेगी । मंदिर ऐसा हो, कि महासागर, मानव और मानवोपरि 


देवगण भी उसे देखते रह जायें । 


लिये कलंक हो जायेगा । गोपक पट्टत 
के महाराज शिवचित्त की सोमनाथ- 
भक्ति ने यहां पहुंचाने में मेरी सहायताकी 
है, मैं उनका कृतज्ञ हुं । मैंने अपनी बात 
(शर्त) युवराज से कह दी है 6 
महाराज जिच्तित हो उठे कि यदि 
शिल्पी ने पारिश्रमिक ऐसा मांग लिया 
जो सामर्थ्यं के बाहर हो या ऐसी शर्ते 
| रख दी, जो हम पुरी न कर सकें, तो 
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वह हाय जोड़कर बोला, “प्रभो ! हमारे 
लिये तो वह व्यर्थं ही है !” राजा को 
और भी घबराहट हुयी । यह शिल्पी 
अवश्य ऐसी शर्त रखेगा, जिसे हम पूरा 
नहीं कर सकेंगे । लेकिन तभी शिल्पी ने 
अपनी बात या आरम्भ की, 'प्रभो! 

मंदिर तो अवश्य ऐसा बन जायेगा, 
जिसकी एक कंकरी को भी समुद्र की 
लहरे खिसका न सकेंगी। परन्तु मैं 
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शिल्पी हीराधरजी का अकिचन शिष्य हूं। 
मेरे जेसा गरीब आदमी स्वर्ण रज लेझर 
वया करेगा ? छसे मैं रखूंगा कहां? 
मेरी तो एक छोटी मांग है, कि उस 
मंदिर में देवता होंगे, यक्षकिन्नर, गन्धर्वे 
होंगे, अप्सरायें झर देवियां होंगी, 
लेकिन किसी जीवित मनुष्य की सुति 
उस मंदिर में कहीं भी न रखी जा 
सकेगी । मंदिर में स्थापित किया जा 
सके एसा कोई भी मनुष्य मेरे ध्यान में 
नहीं है । फिर मैं किस मनुष्य को वहाँ 
स्थान दूं ? केवल एक मनुष्य ऐस है, 
जिसकी मूर्ति को मैं यक्षों, किन्नरों और 
गन्धर्वो व देवताओं के बीच स्थापित 
करूंगा और वह है **। 

राजा को अपनी प्राण वायु रुकती 
हुयी प्रतीत हुयी, पता नहीं वह किसका 
नाम लेने जा रहा है? उधर विन्ध्य. 
देव कहे जा रहा था, 'सोमनाथ के 
पुजारी का किशोर बालक नीलकंठ, 
जिसने प्राणों की परवाह न कर धिन्ध 
के जलते रेगिस्तान में गजनवी के लुटेरों 
को भटका कर स्वयं जीवित समाधि ली 
थी । उसने अपौरुषेय पराक्रम कर गर्ज- 


जीवित समाधि ली थी महाराज, 

मैं अपने अनुभवों से जानता हूं कि 

जीवित समाधि का क्या अर्थ होता है ?! 
वह्‌ क्षण भर को मौन हो गया और 

फिर गम्भीर स्वर में बोला, “में इसी 

शर्ते पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण 


कर सकता हूं । महाराज को स्वीकार 


हो तो आज्ञा दें स्वीकार न हो तो 
बहुत से मंदिर मेरी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं । मैं चला जाऊँ।' 

'शिल्पी ठीक ही षह रहे हैं काका 
महाराज ।” नायिका देवी ने जल्दी से 
कहा, 'शंकर के साथ हमें रूद्र को, शिव 
के साथ उनके गण को भी स्थान देता 
चाहिये । रूद्र को प्रस्थापित करके ही 
हम गर्जनकों जैसे आतताइयों का 
विरोध व प्रतिरोध कर सकेंगे । विऽ्ध्य- 
देव जी के नीलकंठ की स्थापना इस 
उद्देश्य की पुति हेतु सवंथा उचित ही 


होगी । 


महाराज कुमार पाल गहन विचारों 
में मग्न हो गये ' तभी हेमचन्द्राचाय 
जी सहसा प्रसन्न मुद्रा में बोल उठ, 
“शिल्पी जी, भगवान सोमनाथ की जय 
हो । 

वहां खडे सभी लोग उच्च स्वर में 
सोमनाथ की. जय-जयकार कर उठे । 
महाराज ने गरुदेव की भोर देखा तो 
उतका चेहरा वैसा ही शान्त. मिशा” 


कम्भः एक और महत्व 


[ड] सुन्दर लाल सोलंकी 


हमारे एक दोस्त हैं इनको सबसे प्यारा है ॥ 

जो कुम्भ-स्तान झर हरिद्वार से हमने फिर.टोका, 

जबसे लोटे हैं । नहीं-नहीं तुम्हें हुआ है धोखा 

देखते ही पुलिस को मृतकों के शरीर से 

घर में घुस जाते हैं नहीं उतारते पुलिस वाले गहनें 
कार्यालय बे हों तो तो फिर कौन उतारता ? 

टेबुल के नीचे लुक जाते हैं । सोचो; 

हमने उन्हें तसल्ली देकर पूछा गहरे से सोचो । 

“यार यह माजरा कया है ? कया पति, मृत पत्ती की 

लुम पुलिस से अब इतने बिछिया निकालता ? 

क्यों डरते हो ?” या बेटा मृत्त माँ के 

बोले 'मेंने देखा है इन्हें हाथ से सोने की चूड़ियां उतारता ” 
हरिद्वार में गंगा के किनारे यह देश का नुकसान होता 

भगदड़ में कुचले या कोई और उतार कर भाष जात', 
नर-नारी के तन से गहने उतारते पुलिस ने मृतकों के 

ये पुलिस वाले नही तन से गहने उतार कर 


अपने कतव्य का निर्वाह क्रिया है, 


साक्षात यमदूत के अवतार हैं ।* 
अपनी विटिया के, 


हमने कहा “नहीं-तहीं, 
देशभक्ति; जनसेवा दहेज का जुगाड़ किया है । 
इतका तारा है । और मेरे यार इत तरह कुम्भ पवे के 


दोस्त बोला, 'वह तो बहुत पुरावा है। महत्व को 


हाथी का दांत हैं और बढ़ा दिया है ।* 
मेरा अपना अनुभव हैं , 
जेब्-भक्ति माल लेवा -पोस्ट-मौरोजाबाद, शहडोल (म० प्र) 
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तुमा 


कुछ समय पूर्वं केरल की जनता 
को एक उद्बोधक विचार संगोष्ठी में 
भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें 
'सोमान्य नागरिक अधिनियम ' जैसे बहुच- 
चित प्रश्‍न पर विचार-विमर्श हुआ । 
यह विचार संगोष्ठी त्रिवेन्द्रम-स्थित “भार” 
तीय विचार केन्द्र! द्वारा आयोजित की 
गयी। इस विचार संगोष्ठी में अनेक मूर्धन्य 
प्रतिभाओं ने अपने विचार प्रकट किये । 
न्यायमूर्ति बी० आर० कृष्ण अय्यर 
(अवकाश प्राप्त) न्यायभुति टी० चन्द्रः 
शेखर मेनन, शीर्षस्थ पत्रकार अरुण 
शौरी, केरल के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री 
सी० अच्यूत मेनन, सर्वोच्च न्यायालय 
की वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती सोना 
खां; समाज वेज्ञानिक डा० मुमताज 
अली खां (बंगलौर) तथा सी० एम० 
आई० के फादर मलब नाम्बिया पर 
मविल आदि उल्लेब्नीय हस्तियों ने 
समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा 
की । 

समान सभी वक्ताओं ने “नागरिक 
अधिनियम” फे पक्ष में तक प्रस्तुत 
करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 
इस अधिनियम को ईसाइयों एवं मुसल- 
मानों के हितों का विरोधी न समझा 
जाये और न ही इसको केवल हिन्दुओं 
के हितों का समर्थक समझा जाये । इस 
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अधिनियम में सभी धर्मा के श्रेष्ठ नियमों 
का समावेश आवश्यक है । हिन्दू, मुस- 
लमान ओर ईसाई आदि संग्रदायों फे 
लोगों को अपने-अपने धर्मो के नियमों 
को समय की पुकार के अनुसार संबो- 
धित कर लेना चाहिए । धर्मे का केवल 
समयानुसार संशोधन ही वह उपयुक्‍त 
वातावरण तैयार कर सकता है, जिसमें 
एक सार्वजनिक अधिनियम का स्वरूप 
स्पष्ट रूप से उधर सकता है । 

केरल हाई कोटं के अवकाश प्राप्त 
न्ययाधीश न्यायमूर्ति श्री टी० चंद्रशेखर 
मेनन ने समारोह के प्रथम सत्न का सभा- 
पतित करते हुए उद्घाटन भाषण में 
कहाकि “समान नागरिक अधिनियम' 
देश की जनता को अखण्डता तथा 
एकता के मंच पर ला कर उसको एक 
विशाल गणतन्त्र का रूप देने के उद्देश्य 
से लागू किया जाना चाहिए । इस अधिः 
नियम को कानून का रूप देने के पूर्व 
भारत के प्रत्येक संप्रदाय के नागरिकों 
में इस अधिनियम के पक्ष में जनमत 
तैयार करना होगा । लकीर का फकीर 
बनने से काम नहीं चलेगा । 

न्यायमूति मेनन ने डा० बी० आर० 
अम्बेडकर के विचारों का विस्तृत विव" 
रण देते हुए इस बात की जानकारी दी 
कि ब्रिटिश-काल में मुसलमानों के व्यक्ति- 
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गत धार्मिक कानूनों को किस प्रकार 
भागू किया गया था । इत मुस्लिम कानूनों 
के लागू होने के पहले सन्‌ १६३५ तक 
मुस्लिम-बहुल उत्तर-पश्चिम सीमान्त 
क्षेत्रों में उत्तराधिकार के मामलों में 
हिन्दू परस्पराओं का ही अनुकरण किया 
जाता था । यहाँ तक कि संयुक्त प्रांत 
(आगरा भौर अवध) तथा बम्बई में 
भी सुसलमान लोग उत्तराधिकार के 
मामले में हिन्दू नियमों पर ही निर्भर 
करते थे। उस समय उत्तरी मालाबार 
के सभी मुसलमानों में मातृ सत्तात्मक 
उत्तराधिकार ,के नियम प्रचलित थे, 
जिनको स्थानीय भाषा में 'मारमक्का 
थेयम' कहा जाता था । सन्‌ १५३७ में 
केन्द्रीय विधाभिका ने मुसलमानों को 
एकता के मंच पर लाने के उद्देश्य से 
उनका धार्मिक कानून 'शरीयत' लागू 
किया । सभी विचारशील लोगों का 
यह अभियान होता चाहिए कि राजः 
नीति, जाति; धमं तथा क्षेत्रीय संप्रदाय 
के लोगों में ऐसी चेतना जाग्रत हो, 
जिससे वे राष्ट्र को एक समान नाग- 
रिक,अधिनियम के पक्ष में तैयार कर 
सके । 

सर्वोच्च न्यायालय के बहुचचित 
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[ड पी० नारायन 


न्यायाधीश (अव०) न्यायमूर्ति कृष्ण 
अय्यर ने मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी कठ- 
मुल्लाओं की कड़ो आलोचना करते हुये 
प्रभावशाली उद्घाटन भाषण में कहा 
कि इन मुसलमानों ने यह नारा दिया 
है कि “इस्लाम खतरे में है” जबकि चर्चा 
समान नागरिक अधिनियम को 
लेकर चल रही है। यह सोचना गलत 
है कि 'समाब नागरिक अधिनियम 
के पक्ष में चलाया जाने वाला आंदोलन 
मुसलमानों पर आक्रमण हे । परन्तु इस 
तथ्य के बावजूद इस अधिनियम को उन 
पर एकदम थोपना भी उचित नहीं 
होगा । हां, यह सुनिश्चित है कि जब 
तक लोग अपने धार्मिक दुराग्रहों को 
त्यागते नहीं हैं, तभी तक यह अधिनियम 
अस्वीकृत है । सभी धर्मों की हठधर्मी 
को एक तरफ रख कर ही इस अधिनि- 
यम को प्रभावी बनाया जा सकता है । 
“समान नागरिक अधिनियम” तभी 
तक दरकिनार है जब तक लोग अपने 
घर्म की रूढ़ियों से वाकिफ नहीं हो 
जाते.। मुसलमानों की ओर से यह कृत्रिम 
तथा भ्रामक तर्क दिया जाता है कि 
धामिक संशोधन की मांग, सम्बन्धित 
धर्म वालों की ओर से आनी चाहिए, 
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पर इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि तब 
तो कुष्ठ, पागलपन तथा इसी प्रकार की 
अन्य समस्याओं का भी कोई हल नही 
निकलेगा । कोई व्यक्ति ऐसी आशा नहीं 
करता कि विक्षिप्त या कुष्ठ रोगी अपने 
को रोग मुक्त करवाने के लिए कोई 
आंदोलन करेंगे । 
इस्लाम धर्म को आधुनिकीकरण 
की प्रक्रिया स्वीकार करनी चाहिए; 
जिससे मानवीय अधिकारों की दृष्टि से 
भारतीय मुसलमानों के साथ न्याय 
किया जा सके । मानवाधिका रोकी रक्षा 
के लिए आधुनिक्षीकृत ये नियम प्रारम्भ 
में पारिवारिक स्तर पर एक प्रगति- 
शील कदम के रूप में अंगीकार किये 
जा सकते हैं, जेऐे एक्क पत्नौक प्रथा का 
समावेश मुस्लिम परिवारों में आधुनि- 
कीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ । 
इसी प्रकार पुत्रों के अतिरिक्त पुत्नियों 
को भी उत्तराधिकार प्राप्त होने की प्रथा 
का समावेश हुआ | मुस्लिम कानून में 
अनेक मुलभुत इस्लामिक नियमों का 
समावेश था । परन्तु ब्रिटिश-कालीन 
भारतीय न्यायाधीशों ने इत नियमों में 
-फेर करके मुस्लिम कानून को 
विद्रूप कर दिया । इस प्रकार इन न्याया- 
= धीशों तथा आधारभूत इस्लामिक 
नियमों को मा वाले अन्य विचारकों 
प्रक्रिया के अच्त- 


लये थोड़ा बहुत 


को तलाक के समान अधिकार, भरणा- 
पोषण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी 
नियमों का उल्लेख इस्लामिक कानून में 
पहले से ही था । वाश्‍्तविक इस्लामिक 
कानून में उपयुक्त नियमों के अतिरिक्‍त 
अन्य संशोधनकारी आधुनिक नियमों का 
समावेश है। भारत के “अयातुल्लाह' 
इस्लाम को रूढ़िवादी तथा घिसे-पिटे 
फापुले पर परिभाषित करके लोगों को 
गुमराह कर रहे हैं । ऐसे लोगों द्वारा 
दिये गये भ्रामक व्याख्यान न केवल पुरी 
तरह गलत हैं, बल्कि वास्तविक अर्थो में 
“इस्लाम तथा युग धर्म के साथ उतका 
कोई ताल-मेल नहीं है । 

राष्ट्र के रूपमें हमको इस स्थितिसे 
दृढ़तापूर्वंक तथा संतकेतांपुवेक निबटना 
हे । मुस्लिम सम्प्रदाय में उत्पन्न महान 
विचारों वाले मनीषियों को चाहिए कि 
वे परम्परावादियों द्वारा प्रचारित न्‌ 
इठधमियों के विरुद्ध अभियान चला, 
जिनको वे महिलाओं तथा नवयुवकों में 
फेला रहे हैं । इन मनीषी प्रतिभा बाले 
मुस्लिम लोगों को महिलाओं तथा नव” 
युवकों में आधुनिक युगधर्मं के साथ 
ताल-मेल रखने वाले विचारों को प्रचा” 
रित करना चाहिए, जिससे उनमें अपने 
वास्तबिक अधिकारों के प्रति चेतना 
जाग्रत हो तेथा वे उनके लिये संघर्ष कर 
सकें । पराम्परावादियों द्वारा दीधे 
काल से बनाया गया हठधर्मी का दुभेद्य 


लोइ-मावरण अब हटाना चाहिए, जिससे ; 


भारती 


साज के रंगमंच की वास्त- 
> न मड ई 


ह 4 


गोष्ठो के उद्घाटन अवसर पर (बाँयें से) श्री अरुण शोरी, सुक्षी सोना खाँ 
पो० परमेश्वरन व कृष्ण अय्यर 


विक तस्वीर स्पष्ट हो सक्के तथा कानून 
को सुधार तथा संशोधन का अवसर 
मिल सके । 

यह बात भी गलत है कि प्रधानमच्त्ली 
ने मुसलमानों को यह आश्‍वासन डयि 
क्रि वे उतकी संतुष्टि के लिए संबिधान 
के अनुच्छेद ४४ के आदेश की कोई पर- 
बाह नहीं करेंगे । यह अनुच्छेद इस 
निर्देशात्मक नीति के अन्तर्गत एक प्रमुख 
अनुच्छेद है कि इसके जरिये सभी भार- 
तीय राज्य मिलकर एक समान नाग- 
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रिक अधिनियम की पृष्ठभूमि का निर्माण 
कर सकते हैं । 

प्रत्येक भारतीय सम्प्रदाय के व्यक्तिः 
गत हितों के अनुकूल एक जबर्दस्त 
राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का समय 
आ पहुंचा है तथा इसके लिए परिस्थि- 
तियां भी परिपक्व हो चली हैं । यही 
समय है जब्र हमें निर्णय करना है कि हम 
२१वीं सदी में गुलामों की हैसियत से 
प्रवेश करेंया आगामी सदी में हमारी 
स्थिति आजाद नर-नारियों जेसी हो । 
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२व्य]हिलव्ध पत्रकार श्री अरुण शौरी 
' ने इस बात पर बल दिया कि हमको 
एक समान “सार्वजनिक नागरिक अधिः 
नियम” की दिशा की ओर चलना शुरू 
कर देना चाहिए । सामाजिक समानता 
की ओर अग्रसर इस अभियान के अन्त 
गंत हमको भारत के प्रत्येक सम्प्रदाय 
की श्रेष्ठ शिक्षाओं को ग्रहण कर लेना 
है। प्रत्येक धर्म की आचार-संहिता से 
श्रेष्ठ नियमों को ग्रहण करने की यह 
प्रक्रिया अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर प्रायोजित 
होनी चाहिए। भारत की राष्ट्रीय 
संहिता मेंन केवल इस देश के 
संघ्रदायों के श्रेष्ठ नियमों को स्वीकार 
किया जाये बल्कि इस संहिता में देश- 
विदेश में प्रचलित धर्मों की श्रेष्ठ बातों 
को भी समाविष्ट किया जाये । 
यह महान कर्तव्य आधुनिक धर्म- 
निरपेक्ष न्यायविदों को सौंप दिया जाना 
चाहिए । इस कर्तव्य को किसी भी धर्म 
के परम्परावादी मुल्लाओं तथा कट्टर 
पंथी गुरुओं के भरोसे नहीं छोड़ना 
चाहिए । 
अभियान की प्रक्रिया शिक्षा देने 
की युद्धस्तरीय कार्य-पद्धति पे प्रारम्भ 
करती चाहिए । यह कार्य विशेषतः ऐप 
समाज-सुधारक कर सकते हैं, जिन्होंने 
मुस्लिम देशोमें विशेष प्रतिष्ठा अजित कर 
रखी है । पाकिस्तान, मिस्र ट्यूनीशिया 
आदि मुस्लिम में देशों लोकप्रिय विद्वान 
` लोगों फो यह बता सकते हैं कि मुस्लिम 
कानूनों में जो कुछ भी मानबमाच केलिए 


हितकर है, उसको सभी नागरिकों £ 
विस्तीणे करना चाहिए । उसकी असंगत 
बातों को किसी पर पी थोषा नहीं 
जाना चाहिए । 
मुसलमानी संहिता का आधार 
कुरान” भौर 'सुन्ना' है, जिनमें उस 
जीवत-पथ का निदर्शन है, जो उनके 
पैगम्बरों द्वारा अपवाया गया हे । 
कुरान में व्यक्तिगत आचार तथा व्यव- 
हार के विषय में बहुत कम बताया गया 
है। और जो कुछ बताया भी गया है 
वह वरत॑मान परिस्थितियों में पूरी 
तरह लागू भी नहीं क्रिया जा सकता । 
उदाहरणार्थं उत्तराधिकार का नियम 
आधुनिक परिस्थितियों की कसोटी पर 
खरा नहीं है । वह हमारे जीवन के साथ 
व्यावहारिक सिद्ध नहीं होता । 
कुरान में ऐसी विचारधाराओं 
तथा नियमों का समावेश है, जिनसे 
मुस्लिम जन-समुदाय अपेक्षाकृत शुरू से 
ही अनविज्ञ रहा है। भारत में जो 
मुस्लिम धर्म चल रहा है, उनके निर्माण 
में कुरान और सुन्ना के अलावा काजियों 
का विशेष{हाथ है । वे परिस्थितियों को 
इस प्रकार मोड़ देते थे कि वे उनके तथा 
उनके स्वामियों के हितों की सन्हुष्टि _ 
कर सकें । काजी लोग मामलों को इस 
प्रकार देखते थे, जिससे उनकी स्वार्थ- 
पुति होती थी । इसके अतिरिक्‍त पंग? 
म्बरों द्वारा बनाये गये प्राचीन नियम 


` भी अव्यावहारिक हूँ, क्योंकि वे शत्ता- 


डिदयों पूर्वं की परिस्थितियों के आघार 


राष्ट्रधमं 


पर बनाये गये थे। विभिन्न पंगम्बरों 
द्वारा लिपिबद्ध शताब्दियों पुराने इन 
नियमों में परस्पर अच्छा-खासा विरो- 
धाभास है । अपने जीवनमें कुछ क्षेत्रों में 
कुरान और सुन्ना की विचार-धारायें 
अपनाने पर ही उनके जीवन में अनेक 
पक्ष ऐसे छूट गये हैं; जिनसे सम्बन्धित 


मामलों में उनको वैकल्पिक उपाय तला- 


शने पड़ते हैं। अनेक मामलों में मुस्लिम 
लोगों को परम्परा का आश्रय लेना 
पड़ता है । 


व्यवस्थाओं को आज के सन्दर्भे में किप 
प्रकार लागू किया जा सकता है। 
ऐसी परिस्थितियों में समस्या का 

यदि कोई हल बचता है तो वह यह है 
कि न्यायविदों द्वारा कुरान तथा सुच्ना 
के नियमों को आधुनिक एवं धर्मनिरपेक्ष 
सिद्धान्तों की कसोटी पर शब्दशः कसना 
चाहिए मैं दावे से कहता हुं कि मुस्लिम 
व्यक्तिगत कानून सातवीं शताव्दी के 
अरब लोगों द्वारा प्रतिपादित क्रिये जाते 
से अब असंगत हो गये हैं। आधुनिक 


सुह्लिम कानूनों में जो कुछ भो मानवसात्र के लिए हितकर 
हैं, उसको समी नागरिकों सें बिस्तीणं करना चाहिए। परन्तु 


उस्को असंगत बातों को किसी पर 


चाहिए । 


'कुरान' तथा सुज्ना में जिन उप- 
देशों और शिक्षाओं का निदर्शन है, वे 
सातवीं शताब्दी के अरबी कबीलों की 
परिस्थितियों तथा उनके परिवेश से 
सम्बन्धित हैँ । कुरान अथवा सुन्ना के 
नियम कबीलाई समुदायों द्वारा संस्या- 
पित किये गये थे । यह जानने के बाव- 
जद यदि हम इस बात पर जोर दिये 
जाते हैं कि कुरान और सुन्ना में दी गई 
कोई भी व्यवस्था हटाई नहीं जा सकती 
अथवा इसमें संशोधत नहीं किया जा 
सकता, तो प्रश्‍न यह उठता है कि उसमें 
प्रतिकार, धर्मपरिवर्तन, दण्ड, दासता 
मीर जेहाद आदि के सम्बन्ध सें दी गयी 
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भो थोपा नहीं जाना 


परिवेश में अधिकांशतः मृत हैं । ऐसी 
स्थिति में यदि हम. उनको आधुनिक 
काल में भी प्रभावी बनाये रखेंगे, तो 
अनेक विसंगतियां उत्पन्न होंगी, जो 
चरम सीमा पर पहुंच जायेंगी । 

पाकिस्तान में मुस्लिम व्यक्तिगत 
कानूनों में सुधार की चेतना ट्यूनी शिया 
से ग्रहण की गयी है ? बहु-पत्ती व प्रथा 
तलाक तथा भरणा-पोषण के मामलों 
में महिलाओ के पक्ष में किये गये प्राचीन 
संशोधनों को स्वीकार किया गया तथा 
धर्मनिरपेक्ष अदालतों का दायरा भी इन 
मामलों के सम्बन्ध में विस्तृत कर दिया 
गया । 
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भारत में भी समय-समय पर 
मुस्लिम कानूनों में सुधार किया गया है, 
परन्तु व्यापक रूप से विस्तृत होता हुआ 
मुस्लिम कानूनों का दायरा सन्‌ १८५० 
में संकीर्ण मनोवृत्तियों की चारदीवारी 
में कंद हो गया । सुधार की यह निरन्त- 
रता तब पुरी तरह टूट गयी, जब स्व 
तंत्रऐग के प्रभाव मे विभाजन की विडम्बना 
सामने आयी । सुधार के प्रयत्त की एस 
निरन्तरता को पुनः जीवित करने का 
यही उचित समय है। समय ही सबसे 
बड़ा संशोधक है, और संशोधन तथा 
परिवर्तन की प्रकृति रखने वाले समय 
की गति को कोई रोक नहीं सकता । 

केरल फे भूतपूर्व मुख्यमन्त्री तथा 
प्रसद्ध साम्यवादी नेता श्री सी० अच्युत 
मेनन ने कहा कि प्रत्येवनपम्भ्रदाय के 
लोगों को सबसे पहले अपने परभ्परा- 
जनक व्यक्तिगत नियमों में समयानुसार 
संशोधन करना चाहिए । उत्तराधिकार 
के सम्बन्ध में केरल के ईसाइयों के लिए 
तीन विशेष कानून हैं । 

केरल में व्यक्तिगत कानूनों के अच्त- 
गंत एक मुस्लिम महिला को किसी अप- 
राध के दण्ड स्वरूप सौ कोडे लगाये 
गये, जबकि एक अन्य मुस्लिम महिला 
का सिर ही मुड़वा दिया गया। ऐसी 
अंध-विश्वासी दुर्घटनाओं को देखकर 
ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हम घोर 
अंधकार में जी रहे हैं। खेद है कि सर- 
कार में वरिष्ठ पदों को सुशोभित करने 
वाले मुस्लिम नेताओं के अतिरिक्त 


विदेशों में उच्च-पदस्य मुस्लिम नेता यहू 
कहते जा रहे हैं कि मुसलमानों के 
व्यक्तिगत परम्पराजनक प्राचीन कानूनों 
में हाथ नहीं लगाना चाहिए । 

अंग्रेजों ने भी भारतीय दण्ड-संहिता 
के अधितियमों का निर्माण करते समय 
'शरीयत' का कोई नियम स्वीकार नहीं 
किया । इतिहास साक्षी है कि भारतीय 
मुसलमान सौ वर्ष से भी अधिक समय 
तक भारतीय दण्ड संहिता के कानूनों 
के अनुसार दी गई व्यस्थाओं को वफा- 
दारी से स्वीकार करता रहा । 

सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता 

सुश्री सोना खां ने यह माँग रखी 
कि महिलाओं की समस्याओं को हल 
करने के लिए एक मानवाधिकार आयोग 
का गठन किया जाये । सबसे अधिक 
बिसंशतियां गरीब तबकों की मुस्लिम 
महिलाओं को ही भोगती पड़ रहीं हैं, 
जबकि धरी तबको से सम्बन्धित महिं- 
लाओं के विषय में परम्पराजनक नियमों 
को थोपे जाने की बात कोई भी नहीं 
करता । 

जिस समय केरल में मुस्लिम महि 
लाओं को बेइज्जत किया जा रहा था, 
उस समय सार्वजनिक नागरिछ अधिनि- 
यम के विरोधी कट्टरपंथी कोन सी 
नींद में थे ? उस समय उन बेइज्जत 
तथा वे-आबरू होती हुई महिलाओं के 
लिए इन हठधामियों की ओर से सहांनु- 
भूति का एक शब्द भी नहीं कहा गया । 

प्रसिद्ध वेज्ञानिक डा० मुमताज 
अली खां ने कहाकि समान नागरिक 


राष्ट्रधमं 


अधिनियम के ध्येय को रातोंरात प्राप्त 
नहीं किया जा सकता । इसके लिए हमें 


करना होगा । 


दण्ड! तक 


पहुंच सकते हैं । 


2 


अनेक धाराओं का निर 
इस कार्य को मुसलमानों के उपर छोड़ 


उ] 


तांबिया परमडरिल 
में बताया कि भारत के अधिकांश संप्र- 
प्रे क्षात्मतुष्टि तथा भय की 


हैं। हमें इन दोनों प्रकार की 


समस्या का यदि कोई हल बचता है ठो बह यह है कि न्याय- 
बिदों द्वारा कुरान तथा सुच्चा के नियमों को आधुनिक एवं 
धर्म निरपेक्ष सिद्धान्तों को कसोटो पर शब्दशः कसना चाहिए। 
सें दावे से कहता हुं कि मुस्लिस व्यक्तिगत कानून सातवों 


शताब्दी के अरब लोगों द्वारा 


प्रतिपादित किये जाते से अब 


असंगत हो गये हैं। आधुनिक परिवेश में वे मधिकांशतः मृत 


हैं। 
देना चाहिए, जिससे समान नागरिक 
अधिनियम में उनकी सदिच्छाकों का प्रद- 
शंन हो सके । ऐसा च होने पर हिन्दुओं 
के द्वारा हस्तक्षेप की आशंका इस महान 
उद्देश्य में रोड़ा है । 

ठीक इसी प्रकार हिन्दुओं तथा 
ईसाइयों को भी अपने धमं की उन 
कट्टरताओं में सशोधन करना चाहिए, 
जो भारतीय गणतंत्र के लिए हानिकारक 
हैं। सबके अपने सामान्य कानून होने 
चाहिए । ऐसा होने पर इस दिशा में 
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ग्रथियों से मुकत होना हैं तया अपने में 
आत्म-विशवास का बल उत्पन्न करना 
है । अगर हम समस्याओं पर सहानुभूति 
पूवंक विचार करेगे तथा इस दिशा में 
गहरी समझ का परिचय देंगे, तो निश्चय 
ही देश के सभी नागरिकों के हित में 
एक “समान नागरिक अधिनियम” 
का निर्माण जिया जा सकेगा । 
शाहुबानो के मामले में ऐतिहासिक 
निर्णय देने वाले तथा सर्वोच्च न्यायालय 
के भूतपूर्वं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति 
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वाई० बी० चन्द्रच्ड ने सगोष्ठो का सभा. 
पतित्व करते हुए बताया कि संविधान 
का चघालीसर्वाँ अनुच्छेद दिशा सूचक 
नीति निर्देशक तत्वों की दृष्टि से मह- 
त्वपूर्ण है । यह अनुच्छेद भारत की 
सीमाओं के अन्दर प्रत्येक राज्य को 
एक दूसरे के करीब लाते'हुए एक समान 
नागरिक अधिनियम के 
निर्माण की प्रेरणा देता है । शाहबानो 
के मामले में दिया गया निर्णण तथा इस 
निर्णय की प्रतिक्रियाओं ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि इस सम्बन्ध में जनमत को 
जाग्रत किया जा सकता है। समाज की 
धारा को “समान नागरिक अधिति- 
यम” के निर्माण की ओर मोड़े जाने 
की जरूरत है। इस अभियान में केवल 
न्यायालयों को ही नहीं, बल्कि 
समाज-सुधारकों को भी हाथ बटाना 
चाहिए, जिसके संप्रदायोंके अन्दर भावू" 
कतावश फैला भय समाप्त हो जाये । 
हमारे धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र में कट्टर-पंथियों 
के लिए कोई स्थान नहीं है । महिलाओं 
` के अधिकारों को प्रतिष्ठापित करने के 
इस प्रयास को सराहनापूवंक स्वीकार 
` किया जावेगा । इसी प्रकार समाज में 
दमित वर्गो के हितों के लिए 


हों। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 
` चवालिस द्वा 
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हित में बने हुए कानूनों से कोई टकराव 
नहीं रहेगा, क्योंकि उस दशा में एक 
समान 'नारिक कानून' हमारे देश 
की एकता और अखण्डता को मजबूत 
बनायेगा । 

संगोष्ठी के समापन-सल्न में एक 
प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया, जिसमें 
प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के वक्तव्य 
का भी हवाला दिया गया था, जिसके 
अन्तर्गत उन्होंने संविधान के विवादा- 
स्पद अनुच्छेद की धारा १२५ को एक 
संशोधन द्वारा मामले की निकाल देने 
का अश्वासन मुसलमानों को दिया था; 
जिससे भविष्य में शाहवानो की तरह 
फैसले न दिये जा सकें । 

प्रधानमन्वी का यह वक्तव्य उनके 
उस वक्तव्य के ठीक विपरीत था, जिसमें 
उन्होंने कहा था कि सरकार मुस्लिम 
महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं 
होने देगी । ऐसे विपरीत कदम उठाये 
जाने से मुस्लिम महिलाओं को अधिक 
क्षति का सामना फरता पडेगा, जो कि 
संवैधानिक समानता के सिद्धान्त पर 
करारी चोट होगी । 

प्रस्ताव में प्रधानमन्त्री से यह 
प्राथेना की गयो कि वे सरकार की 
मर्यादा तथा उसके गौरव के विपरीत | 
कदम उठा कर कतंव्य से विचलित न 


ही देश के नाग 
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अपना देश 


-रघुवाथ प्रलाद 'गुस्ताख' 


रह गया अपना क्या है अधिकार अपने देश में ? 


सांस लेना भी है अब दुश्वार 


अपने देश में ॥ 


वे मुह्रंम-ईद तो जमकर मना सकते मगर- 
हम मना सकते नहीं त्योहार अपने देश में ॥ 
एक मन्दिर क्या खुला, बीसों जला डाले गये ! 
मस्जिदें कब की गई मिस्मार अपने देश में ?? 
जड़ जमा सकते हैं गहारे-वतन कश्मीर में । 
हम नहीं रहने के हैं हकदार अपने देश में ! ! 
रंग रही पंजाब की धरती हमारे खून से। 
गढ़ बना गुरुओं का है दरबार अपने देश में ॥ 
हें तुले जो खोदने पर देश की बुनियाद को । 
हो रहा उनका ही है सत्कार अपने देश में ॥। 
हो रहे वेवेन हम हस्ती बचाने के लिये। 
चोट के चक्कर में है सरकार अपने देश में ॥ 
हिन्दुओ ! सोचो करोगे क्या ? किधर जाओगे तुम ? 
बिछ रहे हैं हर तरफ अंगार अपने देश में ॥ 


संगोष्ठी में यह तीव्रता से महसूस 
किया गया कि राष्ट्रीय अखण्डता की 


: दृष्टि से आधुनिक काल के सन्दर्भ में 


स्वणिम भविष्य के लिए समान नागरिक 
कानूनों की व्यवस्था आवश्यक है । 
सर्व सम्मति से पारित एक अन्य 
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४१/१६ नेता जी सुभाष रोड, 
पो०-रिड़ा 
जि०-हुगली (प० बंगाल) 


प्रस्ताव में एक समिति के गठन का निर्णय 
किया गया, जो लोगों को नागरिक 
अधिनियम के वक्ष में शिक्षित करके 
इस मामले में जनमत तैयार करने के 
लिए एक सशक्त अभियान चला सके ।० 

(अब सरकार ने धारा १२१ में 
संशोधन कर दिया है ।) 
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लघु कथाएं 


हाजीपुर व्यापारियों काश 
शहर के मध्य में जो सबसे बड़ा 5 
रिक प्रतिष्ठान है, वह कृष्ण कु 
वूबना का है । कृष्ण 
व्यापारियों के व्यापारी हैं। उनके लिए 
फिसी से कोई काम करवा लेता बांये 
हाथ का खेल है । 
विगत माह की बात है, उन्हे एक 
मंत्री से काम करवाना था। मंत्री 
के सचिव को पकड़ा, पटाया । सचिव ने 
-जुबान दी, 'जाइये, काम हो जायेगा ॥ 
वह फाइल पर नोट लिखकर मंत्री जी 
की टेबुल क्लर रख आया । 
मंत्री ने फाइल देखी, सचिव का 
नोट पढ़ा और आदेश लिख दिया-\०ध 
।।०७९५ और दस्तखत कर तारीख 
देकर, फ़ाइल लौटा दी । 
कृष्ण कुमार जी हार मानने वाले 
नहीं थे । मंत्रीजी से अकेले में मिले । 
मंत्रीजी ने उनकी फाइल पुनः मांगवायी, 
अपने पूर्वं आदेश '0०॥ 2।।0%०' के 
० के मागे सिफं ७! जोड़ दिया । 


आदेश कृष्ण कुमार जी के पक्ष 8०९” 


2|।०४९५ हो गया । 


पत्रकारिता 
एक पत्न के संपादक से एक स्वतंत्र 
; ` पत्रकार टापिक मांगने गया, तो सपादक 
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"एक डिस्पेच दो ।' 

स्वतंत्र पत्रकार ने उकेरा । संपादक 
ने पढ़ा, उन्हें जंचा, उन्होंने चार किस्तों 
में छापा । पाठकों ने सराहा । 

संपादक ने स्वतंत्र पत्रकार से कहा, 

“इसी तरह का कोई दुसरा ।' 

'टापिक ?' स्वतंत्र पत्रकार ने 
पूछा । 

“सेल्फ चूज ।' न 

उत्साही पत्रकार विश्वविद्यालय में 
व्याप्त घोर भ्रष्टाचार पर सप्ताहं 
दोड़-धूप करके खूब मेहनत से उससे भी 
बेहतर सामग्री लेकर संम्पादक के पास 
पहुंचा । 

संपादक ने देखा-पढ़ा, चाय मंगायी ' 
पिलायी और यह कहते हुए पामग्री 
लोटा दी कि 'आई एम फ्रेक ' विश्व” 
विद्यालय से विज्ञापन मिलता है । कूल: 
पति से अच्छे संबध हैं। अभी मैं 
बिगाड़ करना नहीं चाहता छोटे साले 


को रखवाना है । डोन्ट माइन्ड, किसी | 
ओर पर लिखकर ले आओ । | 


-मणरहट्टा, हाजीपुर (बिहार) 
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है शा 
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